सा विद्या या विमुक्तये 


वर्णोच्चारण शिक्षा चिन्तनम्‌ 


पाणिनि युनि प्रणीता 
श्रीमहयानन्द सरस्वती स्वामिकृुता व्याख्या सहिता 


क्‍ (जनोपयोगी शिक्षा शास्त्र का इतिहास सहित) 
क्‍ ( २०५८ आषाढ़ शुक्ल अष्टमी तदनुसार २८ जून २००१) 


विवरण प्रदाता 
महामहोपाध्याय स्व. श्री युधिष्ठिर मीमांसक 


सम्पादक : आचार्य धर्मवीर परामर्शदाता : पं, रामस्वरूप 


श्रकाशक : 


प्राच्य विद्या अनुसन्धान केन्द्र ( न्यास ) 

वैदिक मानवोत्थान केन्द्र, 
*« बी-९२, आवास विकास कॉलोनी ' 3... 
बदायूँ ( उ.प्र.) 
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वर्णोच्चारण शिक्षा चिन्तनम्‌ 
(जनोपयोगी शिक्षा शास्त्र का इतिहास सहित) 


प्रकाशक 

प्राच्य विद्या अनुसन्धान केन्द्र (न्यास) 

पाणिनिधाम, तिलोरा 

दूरभाष : ०१४५-७७२१८०, ७७२३७५ संवाददाता (पी.पी.), 


मुद्रक : 
वैदिक यंत्रालय, अजमेर 


काम्यपुत्र ( संगणक ) विन्यासकर्ता : 
अजय कृष्प्यूटर, केसर गंज, अजमेर दूरभाष ; ०१४०-४६०४८८ 


संस्करण - प्रथम संस्करण 

प्रतियां - ५०० 

२०५७ आश्विन शुक्ल दशमी तदनुसार ७ अक्टूबर, २००० 
सर्वाधिकार सुरक्षित - प्रकाशकाधीन 


मूल्य : २०.०० रुपये 


प्राप्ति स्थान - १. प्राच्य विद्या अनुसन्धान केन्द्र, पाणिनिधाम, 
तिलोरा पुष्कर क्षेत्र, अजमेर ३०५ ०२२ 


२. स्वाध्याय सुख, गणेश कुटीर, हाथी भाटा, अजमेर ३०७५ ००१ 


३. रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढ़, 
सोनीपत (हरयाणा) १३१०२१ 


४. वैदिक मनवोत्यथान केन्द्र, 
बी. ९२, आवास विकास कॉलोनी, बदायूँ (उ.प्र.) २४३ ६०१ 


५. रामलाल कपूर ट्रस्ट, दु.नं. २५९६, नई सड़क, दिल्ली-६ 


केन्द्राध्यक्ष का संक्षिप्त जीवन-परिचय - 
नाम - आचार्य विशुद्धानन्द मिश्र, कविरत्र 
जन्म - २४ नवम्बर १९२४ 
तुनाम - श्री पं. अयोध्याप्रसाद मिश्र वैद्यभगूषण 
नाम - श्रीमती ललितादेवी 
स्थान - ग्राम - पुठी,जिला बदायूँ (उ.प्र.) 
शक्षा - प्राच्यव्याकरणाचार्य (वाराणसी ) 
एमए. (संस्कृत-हिन्दी) , साहित्यरत्न, शास्त्री (पंजाब), 
दर्शनवाचस्पति, विद्यावारिधि आदि। 
कार्य - क्षेत्र :- शास्त्री-आचार्य-कक्षाध्यापन, कुलपति (गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन), 
सदस्य (राष्ट्रीय संस्कृत-संस्थान दिल्ली ) | 
प्रतिभा :- हिन्दी-संस्कृत-आशुकवि, शास्त्रार्थ-महारथी | 
कृतियाँ - १. वेदार्थ-कल्पद्गुम प्रथम खण्ड 
प्रकाशित २. वेदार्थ-कल्पद्गुम द्वितीय खण्ड 
३. वेदार्थ-कल्पद्गुम तृतीय खण्ड 
४. चारुचरितामृतम्‌ (संस्कृत काव्य) 
५. सुरवाणी-प्रशस्तिका (संस्कृत काव्य ) 
६. शरीर में जीवात्मा का स्थान 
७, गोकरुणानिधि काव्यम्‌ (संस्कृत काव्य) 
८. यास्कीय निषण्टु: ( श्लोकीकृत ) 
९, वेदार्थ भूमिका (संस्कृत ) 
१०. सत्यार्थ प्रकाश प्रशस्ति: (संस्कृत ) 
११, आर्याश्च के? हिन्दव: (संस्कृत ) 
१२. वने निर्वासिता सीता (खण्ड काव्य) 
१३. प्रश्नोत्तर - मझरी 
१४. बेद मंत्रों पर निर्दिष्ट ऋषि मन्त्रद्रष्टा थे मन्त्र कर्त्ता नहीं । 
१५. हृदय-मीमां 
१६. सुख-दुःख की दार्शनिक मीमांसा 
१७. क्या आयु निश्चित है? 
१८, बिहारी - एक अध्ययन 
१९, सूर - एक अध्ययन 
२०. गवामयन-सोमयाग-सत्र-रहस्यम्‌ 


अप्रकाशित 
१. गृहस्थ महिमा संस्कृत 
२. सुभाषित - सौरभम्‌ 
३. भक्ति भागीरथी 
४. विप्रलम्भ: 
५. बाल-व्यवहार भानु: 


ध्जि विद्या या विमुक्तये 


वर्णोच्चारण शिक्षा चिन्तनम्‌ 


पाणिनि मुनि प्रणीता 
श्रीमहयानन्द सरस्वती स्वामिकृता व्याख्या सहिता 


(जनोपयोगी शिक्षा शास्त्र का इतिहास सहित) 
( २०५८ आषाढ़ शुक्ल अष्टमी तदनुसार २८ जून २००१) 


विवरण प्रदाता 


म्रहामहोपाध्याय स्व. श्री युधिष्ठटिर मीमांसक 


सम्पादक ; आचार्य धर्मवीर परामर्शदाता : पं, रामस्वरूप 
प्रकाशक $ 


प्राच्य विद्या अनुसन्धान केन्द्र ( न्यास ) 


वैदिक मानवोत्थान केन्द्र, 
बी-९२, आवास विकास कॉलोनी 
बदायूँ (उ.प्र. ) 


(_अनुक्रमणिका) 


(अनुक्रमणिका > 


" विषय पृष्ठ सं. 
समर्पण कक 
प्रकाशकीय ख 
भूमिका (महर्षि दयानन्द कृत) १ 
अथ वर्णोच्चारण शिक्षा (महर्षि दयोनन्द कृत) ॒ 
शब्द का लक्षण ५ 
आकाशदि स्वरों का स्वरूप दर 
बारह अक्षरों का स्वरूप १० 
उच्चारण करने वालों के गुण १२ 
स्वरों के उच्चारण में दोष १२ 
प्रथम से अष्टम प्रकरणम्‌ १५ से २४ तक 
अक्षरविज्ञान (पं, रघुनन्दन शर्मा) र्‌५ 
अक्षरार्थ और लिपि (पं. रघुनन्दन शर्मा) ३२ 
धातुविज्ञान (पं. रघुनन्दन शर्मा) ५० 
बालोपयोगी वर्णोच्चारण और सुलेख (पं. रामस्वरूप) ५३ 
आर्यवाक्‌ (डॉ. सुरेन्द्र भटनागर) ण्ड 
प्राच्यविद्यानुसन्धान केन्द्र ; एक परिचय ६२ 


शिक्षा शास्त्र का इतिहास (पं. युधिष्ठटिर मीमांसक) (परिंशिष्ट) १ से २० 


इति राजस्थानान्तर्गताजयमेरु अजमेर मण्डलान्त:पाति विरज्च्यावास विरकच्यावास 
ग्रामाभिजनेन सारस्वतकुलावतंसस्य श्री सूर्यरामस्य प्रपौत्रेण 
श्री रघुनाथस्य पौत्रेण श्री यमुनादेवी-गौरीलालाचार्ययो : पुत्रेण 
वैयाकरणशिरोमणीनां शट्डूरदेवानामन्तेवासिना 
भारद्वाजगोत्रेण त्रिप्रवरेण 
वाजसनेय-चरणेन 
माध्यन्दिनशाखिना 
युधिष्ठिर-मीमांसकेन 
'विरचिते 
ता वर्णोच्चारण शिक्षा चिन्तनस्य विवरण प्रदात्रे समर्पये 


श्री! मोमासक : एक श्रद्धाइलि 


स्वर्गीय श्री पं. युधिष्ठिर मीमांसक के निधन पर तत्कालीन नवभारत 
टाइम्स के समूह के प्रधान सम्पादक श्री विद्या निवास मिश्र ने अपनी 
श्रद्धालि समर्पित करते हुये सम्पादकौय परिशिष्ट में लिखा था कि संस्कृत 
|| साहित्य व वाइमय के लिये समर्पित इस उद्भट्ट विद्वान ने तिल-तिल कर 
अपने जीवन की जो आह॒ति दी वह उनकी कीर्ति को सदैव अश्वुण्ण बनाये 
रखेगी। वे सनातन धर्म व वैदिक धर्म के बीच एक सीढ़ी के समान थे 
जिन्होंने संस्कृत वाइमय को जटिलता एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त कर एक नई 
दिशा दी। उनकी सूझबूझ, सोच तथा अर्न्तदृष्टि इतनी पैनी थी कि वे खण्डन 
मण्डन के जंजाल में न फंस कर युक्ति व प्रमाणों से माधुर्य व चतुराई से 
अपनी बात पाठकों के समक्ष रखते थे। श्री डॉ. विद्यानिवास आगे लिखते हैं 
कि उन्होंने आजीवन आर्थिक संघर्षों से जूझ-जूझ कर भी अपनी एक 
विशाल पृष्ठ भूमि निर्मित की । अनेक पाण्डुलिपियों की नवीन खोज व उनके 
गूढ़ रहस्यों के निष्कर्ष भी निकाले | सर्वाड्रीण रूप से संस्कृत भाषा के प्रचार 
व प्रसार में आपने योगदान दिया। वे प्राचीन व अर्वाचीन परम्परा के 
जाज्वल्यमान यशस्वी विवस्वान की भांति ५थ प्रदर्शक रहे। 


संस्कृत भाषा के इस पुरोधा ने और तो और अपने जीवनभर की 
सम्पत्ति पुस्तकालय व साम्मानित जो पुरस्कृत राशियां भेंट स्वरूप मिलीं वे 
अपने परिवार को न देकर एक न्यास के रूप में निधि बनाकर सौंप गए। 
इससे बढ़कर और उनकी उदात्त भावनायें क्या हो सकती थीं।युग-युग तक 
उनकी कीर्ति अमर बनी रहेगी। 


वैद्य मुनिदेव उपाध्याय 
नाड़ी विशेषज्ञ, 
आचार्य - आर्य समाज पुष्कर 


प्रकाशकीय 


वेदाड़ों (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष) में से सर्व प्रथम 
वर्णोच्चारण शिक्षा के नाम से प्रकाशन करने का श्रेय महर्षि दयानन्द सरस्वती को है । 
इसे वर्णोच्चारण शिक्षा चिन्तनम्‌ नवीन नाम देकर प्रकाशन करने का प्रमुख कारण £ 
कि वर्तमान समय में भी गुरुकुलों में आर्ष नाम सें पठन पाठन होते हुए भी छात्र उन 
प्रश्नोत्तरों से अनभिज्ञ रहते हैं जिनका क्रमिक ज्ञान छात्र को अपेक्षित होना चाहिये। जैसे 
अक्षर का वैज्ञानिक विश्रेषण अयोगवाह व यम का यथार्थ चिन्तन आदि | इस कमी का 
पूरा करने के उद्देश्य से रघुनन्दन शर्मा वैदिक सम्पत्ति ' में अक्षर विज्ञान नाम से किया 
है और गुरुवर्य स्व. श्री महामहोपाध्याय युधिष्ठिर मीमांसक आर्ष वाड्मय में चिन्तक थे 
उन्होंने महाभाष्य के नवाह्िक प्रथम भाग की व्याख्या में विवरण यथा स्थान दिया है। 
उन्हीं सब का संग्रह हमने इस “वर्णोच्चारण चिन्तन' में यथा स्थान टिप्पणी देकर 
किया है। इसके साथ गुरुवर्य द्वारा अप्रकाशित शिक्षा शास्त्र का इतिहास हमने अपने 
शिक्षा कल्प आर्ष चिन्तनम्‌ के विशेषाडु में से समाविष्ट किया है। वेद में प्रवेशार्थ 
विभिन्न शिक्षाओं का परिचय प्राप्त होने पर ही छात्र वेद के स्वर आदि पाठोँ को समझ 
सकता है | मेरा इस पुस्तिका में अपना विशेष इतना ही है कि बालकों को प्रत्येक सूत्र 
के साथ श्री ब्रह्मदत्त जिज्ञासु द्वारा अष्टाध्यायी प्रथमावृत्ति के समान पदच्छेद विभक्ति 
वचन समास को प्रदर्शित किया है ताकि छात्रोपयोगी संस्करण हो जाये। 

अक्षर विज्ञान में जो वाक्‍्यों में अधो रेखांकित किया है वे परामर्शदाता पं. रामस्वरूप 
जी द्वारा (पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए ) है ताकि वे विषय पर अपना 
चिन्तन कर सकें। 

निबन्धों के अन्त में डॉ. सुरेन्द्र भटनागर द्वारा लिखित आर्यवाक्‌ नामक लेख दिया 
है यह वस्तुत: विद्वानों के विचारार्थ है । इसमें वर्णों के अर्थ का स्वरूप किस आधार पर 
है, यह चिन्तनीय है। अतएव इसकी प्रतिक्रिया विद्वान पढ़कर केन्द्र को भेजें ताकि 
इसकी मौलिकता छात्रों को दिग्दर्शित हो । पुनरपि श्री भटनागर जी का चिन्तन स्तुत्य है । 

आभाराभिव्यक्ति 

सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा को कोटिश: धन्यवाद है कि इस 'वर्णोच्चारण 
शिक्षा चिन्तनम्‌' के प्रकाशन में किंचित समर्थ हो सका। इसके पश्चात्‌ गुरुवर्य श्री 
युधिष्ठिर मीमांसक जी के प्रति सदैव ऋणी हूँ और रहूँगा जिनसे निरुक्त न्याय व मीमांसा 
अध्ययन करने के पश्चात्‌ सद्प्रेरणाओं से अनुसन्धान कार्य में किंचित सफल हो सका। 
उसके पश्चात्‌ व्याकरण के गुरुवर्य आचार्य श्री विजयपाल जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट न 


ख्र 
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करूं तो मेरी धृष्टता होगी क्योंकि शब्द स्वरूप को समझने के लिए प्रधान व्याकरण है, 


यदि आपसे अध्ययन न किया होता तो आर्ष प्रचार तो दूर रहा अन्य शास्त्रों को समझने 
में भी समर्थ न होता। मैं आपका आजीवन आभारी हूँ और रहूँगा। इसके अनन्तर दर्शन 
शास्त्र (सांख्ययोग वैशेषिक) के गुरुजी की आत्मीयता सदैव स्मरणीय है जिन्होंने मेरे 
विद्यावारिधि (पी.एच.डी.) के शोध प्रबन्ध को आद्योपान्त अवलोकन कर संशोधन 
करवाया मेरे शोध प्रबन्ध के निदेशक डॉ. रामप्रसाद त्रिपाठी का सदैव कृतज्ञता प्रकट 
करता रहूँगा जिन्होंने मेरे प्रबन्ध में मार्ग निदेश देकर हतोत्साहित नहीं होने दिया। 
प्रेरणास्नोत आचार्य श्री विशुद्धानन्द जी मिश्र को कैसे भुला सकता हूँ जिन्होंने १२ वर्ष से 
प्राच्य विद्या अनुसन्धान केन्द्र के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया है जिनकी सदप्रेरणा से 
ही प्रा:वि.केन्र तिलोरा की ओर से कुछ अनुसन्धानात्मक ग्रन्थ प्रकाशित करने में सफल 
हो सका। 


अन्त में पितृतुल्य ज्येष्ठ भ्राता श्री रामशरण जी (साधक) को शतश: बन्दन करता 
हुआ आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मेरे बाल्य काल से जीवन निर्माण में मुझे सुसंस्कारित 
करते रहे | गुरुकुलीय प्रेरणायें न दी होती तो आज यह सम्पादक इस पुस्तक के सम्पादन 
में समर्थ न होता। प्रिय संजय जी को हार्दिक आशीर्वाद देता हूँ जिनके अथक परिश्रम 
से इस पुस्तक का सुनियोजित, सुसज्जित, सुपरिष्कृत टंकण हुआ है | परमात्मा आपकी 
उत्तरोत्तर शारीरिक उन्नति के साथ आत्मिक और बौद्धिक उन्नति करे । 

अन्त में पाठकों से इस पुस्तक की प्रतिक्रिया के लिए निवेदन है कि सभी पुस्तक 
विवरण को ध्यान से पढ़ें, प्रत्युत्तर में शंकायें लिखें, केन्द्र की ओर से समाधान मिलेगा, 
प्रत्येक लेख कौ प्रतिक्रियायें अभिव्यक्त करें यदि वैदिक सिद्धान्त के प्रतिकूल कोई 
वाक्य हो तो उसको भी लिखें ताकि इस पुस्तक को परिशोधित किया जा सके | अन्त में 
परामर्शदाता पं. रामस्वरूप जी का मैं आभारी हूँ इस पुस्तक को जनोपयोगी करने के 
लिए अपना परामर्श दिया। सम्पादक की यह तभी सफलता है जब पाठक गुरुकुलीय 
छात्र इस चिन्तन से लाभान्वित हों । 


सम्पादक 


भूमिका 

. मुझको इस पुस्तक का प्रकाश करना आवश्यक विदित इसलिये हुआ है कि 
आजकल देवनागरी वर्णों के उच्चारण में बहुधा जो-जो गड़बड़ हुई है, उस-उस को 
छोड़कर यथायोग्य वर्णों का उच्चारण मुनष्य करें | जैसे 'ज्ञा' इसमें ज्‌ +ज्‌ +आ ये तीन 
अक्षर मिले हैं । इनका उच्चारण भी जकार जकार और आकार ही का होना चाहिये | किन्तु 
ऐसा न हो कि जैसे दाक्षिणात्य लोग, अर्थात्‌ 'द्राविड़, तैलड्र, कारणाटक* और महाराष्ट्र 
दनान; गुजराती लोग ग्यान; और पञ्ञ गौड़ न्यान' ऐसा अशुद्ध उच्चारण अन्ध-परम्परा से 
बेदादिशास्त्रों के पाठ में भी करते हैं । ऐसे ही पञ्ञ गौड़ प्राय: 'घ॒' के स्थान में 'स' का, 
और कोई कोई 'ख' का, और 'य' के स्थान में 'ज' का उच्चारण करते हैं। वैसे हीं 
बड़ाली लोग 'घ' और 'स' के स्थान में भी 'श' का उच्चारण किया करते हैं। यह 

अन्ध-परम्परा नष्ट होकर शुद्धोच्चारण की परम्परा होनी योग्य है। 
और जैसे पाणिनिकृत शिक्षा में तिरसठ अक्षर वर्णमाला में माने हैं, उनकी गणना 
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यम क्यों न हों? और जो कोई कहे कि ( पलिक्कनी , चख्‌खनतु:, जग्‌गमि: जघूघनु:) इत्यादि 
में (क्‌ ख्‌ गूघ्‌) ये वर्ण यम कहाते, और प्रातिशाख्य में भी प्रसिद्ध हैं, तो क्या इस बात को 
बे नहीं जानते कि वे वर्णान्‍्तर कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वे तो कवर्ग में पढ़े ही हैं। 

तथा अपाणिनीय शिक्षा को पाणिनिकृत मानके पाठ किया करते, और उसको 
वेदाज़ में गिनते हैं। क्या वे इतना भी नहीं जानते कि - 'अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि 
पाणिनीयं मतं यथा', अर्थ - 'मैं जैसा पाणिनि मुनि की शिक्षा का मत है, वैसी शिक्षा 
करूंगा ' | इससे स्पष्ट विदित होता है कि यह ग्रन्थ पाणिनि मुनि का बनाया नहीं, किन्तु 
किसी दूसरे ने बनाया है। ऐसे-ऐसे भ्रमों की निवृत्ति के लिये बड़े परिश्रम से 
'पाणिनिमुनिकृत शिक्षा' का पुस्तक प्राप्त कर, उन सूत्रों की सुगम भाषा में व्याख्या 
करके वर्णोच्चारण विद्या की शुद्ध प्रसिद्धि करता हूं कि मनुष्यों को थोड़े ही परिश्रम से 
वर्णोच्चारण-विद्या की प्राप्ति शीघ्र हो जावे। 

इस ग्रन्थ में जो-जो बड़े अक्षरों में पाठ है, बह-वह पाणिनिमुनि कृत, और 
मध्यम अक्षरों में अष्टाध्यायी और महाभाष्य का पाठ, और जो-जो छोटे अक्षरों में 
छपा है, वह मेरा बनाया है। ऐसा सर्वत्र समझना चाहिये॥ 

॥ इति भूमिका समाप्ता ॥ 
ह. दयानन्द सरस्वती (काशी) 

१ .. वर्तमान में प्रचलित शब्द कर्णाटक है | सम्पादक 


१ 


अर्थ वर्णोच्चारण -शिक्षा' 


( प्रश्न ) - वर्ण वा अक्षर किनको कहते हैं? 
१.( उत्तर ) -अक्षर नक्षरं विद्यादश्रोतेर्वा सरो5क्षरम। 
वर्ण वाहुः पूर्वसूत्रे किमर्थभुपदिश्यते | महाभाष्य अ. १ ।पा.१ | आ.५ ॥ 
मनुष्य (अक्षर नक्षरम्‌) जो सर्वत्र व्याप्त, जिनका कभी विनाश नहीं होता, (वर्ण 
वाहुः पूर्वसूत्रे) अथवा जिनको पूर्वसूत्र में वर्ण और अक्षर कहते हैं, (विद्यात्‌) उनको 
प्रयत् से जाने ।* 


१. यह अव्यय पद है । प्राचीन शास्त्र में अथ शब्द का प्रयोग प्रारम्भ करने के अर्थ में होता था। अथ 
वर्णोच्चारण शिक्षा यह भी पाणिनीय सूत्र प्रतीत होता है। जैसे पाणिनि अष्टाध्यायी सूत्र पाठ में 
सर्वप्रथम अथ शब्दानुशासनम््‌ है इसका व्याख्यान पतंजलि मुनि ने किया है। वर्णोच्चारण 
शिक्षा १।१ समास: - वर्णनाम्‌ उच्चारणं-वर्णोच्चारणम्‌ तस्य वर्णोच्चारणस्य शिक्षा वर्णोच्चारण- 
शिक्षा। षष्ठी गर्भ पष्ठीतत्पुरुष ;। 
२. वर्णो के स्थान, करण, प्रयत्न आदि के द्वारा यथार्थ उच्चारण निदर्शक शास्त्र शिक्षा शास्त्र कहाता 
है। ॥ 
३. विवरण- ' अक्षरसमाम्नाय ' प्रयोग में तथा (महाभाष्य प्रथम भाग रामलाल कपूर ट्रस्ट से 
प्रकाशित के पृष्ठ २७ में) श्रुत 'यो वा इमां पदशः स्वरशो5क्षरशश्र बार्चं विदधाति' वचन में 
अक्षर शब्द उपलब्ध होता है। इसी प्रकार 'ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌' आदि ऋक्मन्तों में भी अक्षर 
शब्द का प्रयोग देखा जाता है। अतः प्रश्न किया है- किमिदमक्षरम्‌। 

न क्षीयते न क्षरतीति- यास्क ने भी अक्षर का निर्वचन न क्षरति न क्षीयते (निरक्त १३। 
१२) ऐसा ही किया है। ये निर्वचन तथा अगला औणादिक निर्वचग शब्दब्रह्म एवं परत्नह्म दोनों की 
दृष्टि से किये हैं। दोनों ही नित्य हैं। 

अश्नोत्तेर्वा-उणादि में अशे: सरन्‌ (-पञ्चपादी ३।७० , दशपादी ८ |५०) सूत्र हैं । वार्तिक 
में 'सरः ' प्रयोग अनुबन्धलोप किये हुए का अनुकरणरूप है भट्टोजिदीक्षित ने ' प्रौढ़ मनोरमा' ( पृष्ठ 
४७६) में लिखा है- 'उज्ज्वलदत्त आदि 'अशे सरन्‌' सूत्र पढ़ते हैं। वह ठीक नहीं, नित्स्वर की 
प्राप्ति होने से | अक्षर शब्द प्रत्ययस्वर से मध्योदात्त इष्ट है । वेद में सर्वत्र अक्षर शब्द मध्योदात्त ही है। 
इसीलिये द्वितीय आहिक के अन्त में भाष्यकार ने अश्नोतेरवा सरोउश्षरम्‌ कहा है।' दीक्षित का यह 
कहना तो ठीक है कि अक्षर शब्द वेद में सर्वत्र मध्योदात्त है । पर भाष्यकार की इस विषय में जो 
सम्मति उद्धुत की है, वह चिन्त्य है। उन्होंने जो वचन उद्धृत किया है, बह ओकवार्तिक का है। 
,करचना के लिये सरन्‌ के नकार का लोप करके निर्देश किया है। क्योंकि भाष्यकार ने श्रोकवार्तिक 
भा जो व्याख्यान किया है, उसमें सरन्‌ यही पाठ है। कैयट का भी यही मत है। 

डणादि के पञ्ञपादी तथा दशपादी दोनों पाठों में 'सरन्‌' पाठ मिलता है। ' सरन्‌' प्रत्यय की 


( 


अथ वर्णोच्चारण शिक्षा 


( प्रश्न ) - किसलिये इनका उपदेश किया जाता है? 
२.( उत्तर ) -वर्णज्ञानं वाग्विषयो यत्र च ब्रह्म वर्त्तते। 
तदर्थमिष्टबुद्धगर्थ लघ्वर्थ चोपदिश्यते॥* 
सोथ्यमक्षरसमाम्नायो वाक्समाम्नाय: पुष्पित: फलितश्चन्धतारकबत्‌ प्रतिमण्डितो 
वेदितव्यो ब्रह्मशि: सर्ववेदपुण्यफलावाप्तिश्नास्य ज्ञाने भवति ॥ * 
महाभाष्य अ. १ पा.१ ।आ.२॥ 
मनुष्य (यत्र) जिसमें (ब्रह्म च) शब्दब्रह्म वेद और परब्रह्म को प्राप्त हों, 
(वाग्विषय:) और वे जो वाणी का विषय, अर्थात्‌ (वर्णज्ञानम्‌) वर्णों का यथार्थ 
विज्ञान है, उसको जान सकें, (तदर्थम्‌) इस इृष्ट बुद्धि अर्थात्‌ वर्णों का यथार्थ अभीष्ठ 
ज्ञान और स्वल्प, प्रयत्न से महालाभ को प्राप्त होने के लिए अक्षरों का अभ्यास उच्चारण 
की रीति प्रसिद्ध की जाती है। सो यह अक्षरों का अच्छे प्रकार कथन वाक्समाम्नाय है । 
अर्थात्‌ अपने शब्दरूपी पुष्प फलों से युक्त, चन्द्र और ताराओं के समान सुशोभित 
आकाश में स्थित (राशिः) शब्दों का समुदाय ब्रह्मगाशि जानने योग्य है। और इसके 
यथार्थज्ञान में संपूर्ण वेदों का फल प्राप्त होता है। इसमें वर्णों के ठीक-ठीक उच्चारण से 
सुनने में प्रीति और भ्रम की निवृत्ति होती है। इसलिये यह वर्णोच्चारण-विद्या अवश्य 
जाननी चाहिये। 
अनुवृत्ति पांच छ; सूत्रों में जाती है। (द्र. पश्चपादी ३। ७०-७४, दशपादी ८ | ५०-५४) । अक्षर 
मध्योदात्त है, वत्सर अन्तोदात्त है। प्रत्येक पाठ में स्वरसिद्धि के लिये 'बाहुलकात्‌' का आश्रय लेना 
ही पड़ता है। सायण ने ऋग्वेदभाष्य १। ३४ । ४ में औणादिक ' कसर ' प्रत्यय कहा है, वह चिन्त्य 
है। 
वर्ण वा55हु:- पूर्व आचार्यों के मत में अक्षर वर्णों की पारिभाषिक संज्ञा है। भर्तृहरि ने 
पूर्वाचार्यों का सूत्र उद्धृत किया है-एवं ह्वन्ये पठन्ति-'वर्णा अक्षराणि ' इति। पूर्व सूत्र शब्द का 
प्रयोग महाभाष्य में १। २।६८, ४।१ १४, ६।१। १६३, ७। १। १८, ८ | ४ | ७ इन पांच स्थानों 
में मिलता है। सर्वत्र इसका अर्थ प्राचीन वैयाकरणों के सूत्र है| 
१. वर्णोका ज्ञान वाणी का विषय है, पद वाक्यरूप वाणी को बांधकर रखता है, और जिसमें 
(-वाणी में) ब्रह्म-वेद>ज्ञान वर्तमान है। अर्थात्‌ समस्त ज्ञान वाणी के आश्रित है, और वाणी के 
वर्णात्मक होने से उसकी इकाई वर्ण है। उन वर्णों के परिज्ञान के लिये, इष्ट बुद्धि-ज्ञान 
(बुद्धिरुपलब्धिज्ञानमित्यनर्थान्तरम्‌। न्याय १।१। १५ ॥) के लिये, और लाघवता के लिये उपदेश 
किया जाता है। 
२. वह यह अक्षरसमाम्राय वाणी का समाग्राय है | पुष्पित 5 (पुष्पों से युक्त) फलित (-फलों 
से युक्त) और चन्द्रतारकवतू (स्वरों एवं व्यञ्ञनों से) सुशोभित ब्रह्मराशि-शब्द ब्रह्मरशि-वेदराशि 
जानने योग्य है। सब वेदों के पृण्यफलों की प्राप्ति इस (< अक्षरसमाम्राय ) के ज्ञान होने पर हो जाती 
हर 


वर्णोच्चारण शिक्षा चिन्तनम्‌ 


है। इस (-अक्षरसमाम्राय के ज्ञाता के) माता-पिता स्वर्गलोक में पूजित होते हैं ।। 

विवरण- समस्त प्रकार के मानव-ज्ञान का आधार वाक्‌ है। उसी लघुभूत उपाय से मनुष्य 
सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान्‌ से महान्‌ अभिप्रायों को प्रकट करने में समर्थ होता है। मानव वाक्‌ 
वर्णमूलिका है | वर्ण ही इसकी इकाईभूत है। अत; इनके यथावत्‌ प्रयोग से यथार्थ ज्ञान होता है, और 
अयशथार्थ प्रयोग से अशुद्ध ज्ञान होता है। यथा- अस्वो देवदत्त: (धनरहित देवदत्त) यदि कोई 
प्रमाद से बिहारियों और बड्भालियों के समान दन्त्य 'स' को तालव्य 'श' के रूप में अश्वमानय 
प्रयोग करे, तो इस का अर्थ होगा- घोड़े को लाओ। अत; इष्ट बुद्धिन्‍ज्ञान के लिये शब्दों के यथावत 
स्वरूप का जानना अत्यावश्यक है। 

भर्तृहरि आदि व्याख्याताओं ने इस वचन का व्याकरणशास्त्र से सम्बद्ध अर्थ इस प्रकार 
किया है वण्ज्ञानम्‌- जिस से वर्ण जाने जाते हैं, वह शास्त्र वाग्विषय:- वाणी को बांधनेवाला 
है, क्योंकि वाणी का परिज्ञान शास्त्र से ही होता है। और जिस पदरूपवाणी में ब्रह्म-वेद वर्तमान है, 
उस ब्रह्म का-लौकिक-वबैदिक शब्दों का शास्त्र विषय है। तदर्थम्‌ उस शास्त्र की प्रवृत्ति के लिये, 
इष्टबुद्ध्र्थम्‌- कलादिदोषरहित इष्ट वर्णों के परिज्ञान के लिये, और लघ्वर्थम्‌-अनुबन्ध जोड़कर 
लाघव से उपदेश के लिये। 

सोज्यप्रक्षरसम्राप्ताय:- यह किसी प्राचीन ग्रन्थ का अक्षरसमाम्राय के विषय में प्रशंसापरक 
अर्थवाद है। मीमांसकों के मतानुसार अर्थवादानां स्वार्थे प्रामाण्यं नास्ति, अर्थात्‌ अर्थवाद के 
वचन से जो आपातत: अर्थ प्रतीयमान होता है, उसमें अर्थवादों का प्रामाण्य नहीं होता-वह अर्थ 
उनका प्रतिपाद्य नहीं होता | वे तो विधिवाक्य के स्तावक होते हैं।इस नियम के अनुसार अक्षरसमाम्राय 
के ज्ञान से सर्ववेदफलों की प्राप्ति, और जाननेवाले के माता-पिता का स्वर्ग में पूजित होना फल 
कहा है। वह यथार्थ में नहीं है, अपितु वह अक्षरसमाप्रायो बेद्तिव्य: इस विधिवाक्य की प्रशंसा 
में है। 

पुष्पित: फलित:- ये दोनों 'वेदराशि' के विशेषण हैं। व्याख्याकारों के मतानुसार 
पुष्पित:-दृष्टफल से अथवा लौकिक सुख से युक्त, और फलित:- अदृष्टफल से अथवा निश्रेयस 
मोक्षसुख से युक्त यह अर्थ है। परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है। निरुक्तकार यास्क ने वार्च शुश्रुवाँ 
अफलामपुष्पाम्‌ (ऋ. १०।७१ | ५) ऋगंश का व्याख्यान करते हुए लिखा है-यो वाच॑ श्रुतवान्‌ 
भवति अफलाम्‌ अपुष्पाम्‌। ....... अर्थ वाच: पुष्पफलमाह याज्ञदैवते पुष्पफले देवता अध्यात्मे 
वा (नि.१। २०), अर्थात्‌ जो फलरहित और पुष्परहित वाणी को सुनता है। वाणी का फल है- 
अर्थज्ञान | वेदरूपवाणी के क्रमश: पुष्प और फल हैं- यज्ञ-विषयक और देवताविषयक विज्ञान, 
अथवा देवताविषयक और अध्यात्मविषयक विज्ञान | तदनुसार यहां पुष्पित: फलितः का अर्थ 
होगा- यज्ञ-विषयक ज्ञान और देवताविषयक विज्ञान (5 पदार्थविज्ञान), अथवा पदार्थ-विज्ञान 
और अध्यात्मविज्ञान | अधियज्ञ अधिदैवत और अध्यात्म ये तीन ही बेद के विषय हैं | कहा भी है- 

अधिद्दैवमथाध्यात्ममधियज्ञमिति त्रयप्‌ । 
मन्त्रेषु ब्राह्मणेषु चैव श्रुतमित्यभिधीयते ॥ शांखायन गृहद्य १। २। १८ ॥ 

चन्द्रतारकवत्‌- पद से टीकाकारों ने अनादि होने से वाग्व्यवहार का नित्यत्व दर्शाया है। आधुनिक 
मीमांसक और जैन दर्शनकार सृष्टि को अकर्तुक और अनादि मानते हैं। 


ढ 


शब्द का लक्षण 

( प्रश्न ) - वर्णों का रूप कैसे प्रकट होता है? 

३.( उत्तर )- आकाशवायुप्रभव: शरीरात्समुच्चरन्‌ वक्त्रमुपैति नाद:। 

स्थानान्तरेषु प्रविभज्यमानो वर्णत्वमागच्छति यः स शब्द: ॥१॥ 

आकाश और वायु के संयोग से उत्पन्न होने वाला, नाभि के नीचे से ऊपर उठता 
हुआ, जो मुख को प्राप्त होता है, उसको नाद कहते हैं | वह कण्ठ आदि स्थानों में विभाग 
को प्राप्त हुआ वर्ण भाव को प्राप्त होता है, उसको शब्द कहते हैं। 

३४ आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान्‌ मनो युडत्ते विवक्षया। 
मनः कायाग्रिमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌। 
मारुतस्तूरसि चरन्मन्दं जनयति स्वरम्‌॥ 

जीवात्मा बुद्धि से अर्थों की संगति करके कहने की इच्छा से मन को युक्त करता, 
विद्युत्रूप जाठराग्नि को ताड़ता, वह वायु को प्रेरणा करता, और वायु उर ःस्थान में 
विचरता हुआ मन्द स्वर को उत्पन्न करता है। 

( प्रश्न ) - शब्द का स्वरूप कसा है? किस फल को प्राप्त करता, और किन पुष्पों 
से सेवित है ? 

५- ( उत्तर) तमक्षरं ब्रह्म परं पवित्र गुहाशयं सम्यगुशन्ति विप्रा: । 

स श्रेयसा चाभ्युदटयेन चैव सम्यक्‌ प्रयुक्त: पुरुष युनक्ति ॥२ ॥ 

(विप्रा:) विद्वान लोग (तम्‌) उस आकाश-वायु-प्रतिपादित ( अक्षरम्‌) नाशरहित, 
(गुहाशयम्‌) विद्यासुशिक्षासहित बुद्धि में स्थित, (परम्‌) अत्युत्तम (पत्रित्रम्‌) शुद्ध 
(ब्रह्म) शब्दराशि की (सम्यक अच्छे प्रकार (उशन्ति) प्राप्ति की कामना करते हैं। 
और (सएब) वही (सम्यक्‌ प्रयुक्तः) अच्छे प्रकार प्रयोग किया हुआ शब्द ( अभ्युदयेन ) 
शरीर आत्मा मन (चर) और स्वसम्बन्धियों के लिये इस संसार के सब सुख, तथा 
( श्रेयसा ) विद्यादि शुभ गुणों के योग (च) और मुक्ति-सुख से (पुरुषम्‌) मनुष्य को 
(युनक्ति) युक्त कर देता है । इसलिये इस वर्णोच्चारण की श्रेष्ठ शिक्षा से शब्द के विज्ञान 
में सब लोग प्रयत्न करें। 

शब्द का लक्षण 
६- श्रोत्रोपलब्धिर्बद्विनिग्रह्म: प्रयोगेणाभिज्यलित आकाशदेश: शब्द ॥ 

यह अइ उ ण सूत्र की व्याख्या में लिखा है कि ( श्रोत्रोपलब्धि:) जिसका कान 
इन्द्रिय से ज्ञान, (बुद्धिनि्ग्राह्मः) और बुद्धिसे निरन्तर ग्रहण, (प्रयोगेणाभिज्वलित: ) 
जो उच्चारण से प्रकाशित होता, तथा ( आकाशदेश: ) जिसके निवास का स्थान आकाश 
है, (शब्दः) वह ' शब्द ' कहाता है। महाभाष्य अ.१ | पा.१ | सू.२। आ.२॥ 
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(प्रश्न) वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 
७- ( उत्तर) - त्रिषष्टि: ॥३॥ 
तिरसठ हैं। और वे अकारादि वर्णो में विभक्त हैं। जैसे - 


अकारादि स्वरों का स्वरूप 
कवर्ग- क खगघ छ। 
च॒वर्ग- च छ जझ ज। 
टवर्ग- टठडछू ण। 
तवर्ग- त थ द्‌ धन। 
पवर्ग- पफ ब भम। 
अन्तस्थ-यर लवब। 
ऊष्म-श ष स ह। 
अयोगवाहरूप* 
2४ हस्व 
“दी 
 अनुतासिक चिन्ह, और 
उठ यह अक्षर 
इनको चार यम? भी कहते हैं 
व्याख्या- यह विचार किया जाता है कि-ये अयोगवाह [अक्षरसमात्राय में ] 
कहीं अपटदिष्ट नहीं हैं, [ किन्तु प्रयोगशास्त्र तथा लोक-बेद में] सुने जाते हैं। उनका कार्य के 
लिये उपदेश करना चाहिये। वे अयोगवाह कौनसे हैं? विसर्जनीय जिह्मामूलीय उपध्मानीय 
अनुस्वार नासिक्य और यम। ये अयोगवाह कैसे हैं (क्यों कहाते हैं)? जो ये अयुक्त हुए 
("शास्त्र से सम्पर्क न रखते हुए) [शास्त्रीय कार्य का] वहन करते हैं (-कार्य को प्राप्त होते 
हैं), और [ अक्षरसमाम्नाय में] उपदिष्ट न होते हुए भी सुने जाते हैं । 
विवरण- उक्त अयोगवाहों में : विसर्जनीय , “जिह्मामूलीय, *उपध्यानीय, और अनुस्वार 
का स्वरूप स्पष्ट है, और सर्वत्र समानरूप से निर्दिष्ट है। परन्तु नासिक्य और यम के स्वरूप में 
मतभेद हैं। ऋक्तन्त्र (१ | २-३) में अनुस्वार के दो भेद कहे हैं- 
अधानुस्वारौ । अं आं इत्यनुस्वारी | हस्वाद्ीषों दीर्घादध्रस्व:। 
अनुस्वार के हस्व और दीर्घ दो भेद हैं । हस्व से परे दीर्घ होता है, और दीर्घ से परे हस्व | 
याज्ञवल्क्य-शिक्षा (श्लोक ६३) में कहा है- 
हस्वादग्र भवेद्‌ दीर्घो दीर्घादग्रे भवेह्लघु: 
संयोगे च परे हस्व: सिहासि निदर्शनम्‌॥ इति 
यही निर्देश याज्वल्क्य-शिक्षा में श्रोक १३८-१४२ तक विस्तार से किया है। 
माध्यन्दिन शुक्ल यजु : के पाठ में भी अनुस्वार के ये दोनों भेद हैं, और उनकी व्यवस्था 
भी यही है। माध्यन्दिन पाठ में दोनों प्रकार के अनुस्वारों के लिये दो प्रकार के संकेत हैं| पर 


; विसर्जनीय 
)( जिह्मामूलीय 
)( उपध्मानीय 
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अकारादि स्वरों का स्वरूप 


प्रायिक संकेत हैं- हस्व का ९४, और दीर्घ का | इनका उच्चारण माध्यन्दिनीय बेदपाठी 
प्राय: 'ग्वम््‌' ध्वनि के रूप में करते हैं, जो कि अशुद्ध है | याज्ञवल्क्य शिक्षा में इनका अनुस्वार 
और रज्ज के नाम से निर्देश मिलता है। यथा-अड्गुष्ठाडकुझ्जनं लघ्वनुस्तारे त्वपाथ् रसम्‌। 
दीर्घे रज्े च॒ तर्जन्या: प्रसार: परिकीर्तित: (या.शि. ६२) | सामवेद के कुछ संस्करणों में 
अनुस्वार के लिए ९$ का चिह्न मिलता है। पर हस्व दीर्घ की व्यवस्था और चिह- भेद उपलब्ध 
नहीं होता। ऋक्तन्त्र सामवेदीय है। इससे स्पष्ट है कि पूर्वकाल में माध्यन्दिन पाठ के समान साम 
के पाठ में भी अनुस्वार के दोनों भेद व्यवस्थित रूप से प्रयुक्त होते थे। और चिह्न भी दो पृथक- 
पृथक थे, जो उत्तरकाल में नष्ट हो गये। ९४, + का पाठ अनुस्वार के रूप में ही होना चाहिये, 
यह इससे स्पष्ट है। 

नासिक्य का स्वरूप वाजसनेय प्रातिशाख्य में हुँ इति नासिक्य: (८। २३) लिखा है। 
कऋत्तन्तर में इसे ही हुँ इत्यनुनासिकः (१।२) कहा है। यदि यह नासिक्य अथवा अनुनासिक 
लोक में चिह्न से बोधित स्वरों के अननासिकत्व का बोधक हो, तो सानुनासिक स्वरों के 
वर्णान्तर न होने से चिन्त्य होगा | उव्वट ने हुँ इति नासिक्य: (वा.प्रा. ८।२३) की व्याख्या में 
इतना ही लिखा है कि यह ऋग्वेद में प्रसिद्ध है। इतने से उसका तात्पर्य स्पष्ट नहीं होता। 
ऋग्प्रातिशाख्य के आदि में विष्णुमित्र-व्याख्यात दो वर्गों में वर्णोपदेश के प्रकरण में अ;क प 
अ सूत्र द्वारा अनुस्वार का उपदेश तो मिलता है, पर नासिक्य नाम से अभिप्रेत किसी वर्ण का 
उल्लेख नहीं है। परन्तु ऋवप्रातिशाख्य (१ ४८) के नासिक्ययमानुस्वारान्‌ सूत्र में नासिक्य का 
निर्देश है। उव्वट की व्याख्या के कई पाठान्तर हैं - 'इति नासिक्य: , हुँ इति नासिक्य: , इति 
नासिक्य: (डा. मंगलदेव शास्त्री संस्क., पृष्ठ ४१) | इस चिन्तन से हम नासिक्य के किसी 
निश्चित स्वरूप पर नहीं पहुंच सके । 

नासिक्य पर विशेष विचार - तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में हकारान्नणमपरान्नासिक्यम्‌ 
(२१॥१४) सूत्र से हकार से न ण म परे होने पर नासिक्म आगम किन्‍्हीं आचार्यों के मत में होता 
है। सोमार्य ने इसी सूत्र के त्रिरत्रभाष्य में स्पष्ट लिखा है - सानुनासिक्यो हकारः स्यादित्यर्थ:, 
अर्थात्‌ महा गृहणातु ब्रह्म शब्दों में, जैसे पलिक्क़ो आदि में सानुनासिक ककार होता है, वैसे 
ही सानुनासिक हकार का आगम होता है। हकार का नासिक्य आगम अन्य शिक्षाकार नहीं 
मानते। गार्ग्य गोपाल ने वैदिकाभरण टीका में स्पष्ट लिखा है- शिक्षाकारास्त्वेतं नासिक्य॑ 
नेच्छन्ति। 

तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के इस सूत्र से इस बात की सम्भावना होती है कि जैसे कुँ खुँ गुँ घूँ 
इति यमा: (वा.प्रा. ८ ।२४) सूत्र से पलिक्क्री आदि में यमसंज्ञक सानुनासिक ककारादि माने 
जाते हैं, ऐसे ही हुँ इति नासिक्य: वा. प्रा. ८ २३ में मह्हना आदि में तैत्तिरीय बचन प्रतिपादित 
नासिक्स हकार का निर्देश होता हो । इस व्याख्यानुसार भाष्यकारोक्त नासिक्य शब्द की व्याख्या 
भी सानुनासिक हकारागम हो सकती है। 

महाभाष्य, वाजसनेयी प्रातिशाख्य और ऋक्तत्र में 'नासिक्य ' का अयोगवाहों में परिगणन 
किया है | कौशिकी शिक्षा के अनुसार अयोगवाह आठ' हैं | कौशिकी शिक्षा का एतद्विषयक जो 
पाठ उद्घृत मिलता है, तदनूसार उसमें अयोगवाहों की आठ संख्या लिखकर भी विसर्जनीय, 
नया पिपपप77्+77ह7प्छ.++_______-++ 


वर्णोच्चारण शिक्षा चिन्तनम्‌ 


जिहामूलीय, उपध्यमानीय, और ४ यमों (-७ अयोगवाहों) का ही निर्देश है। वहां 
अनुस्वार का पाठ कैसे रह गया, यह विचारणीय है। 
२. कोौशिकी-शिक्षा में यम के विषय में स्पष्ट कहा है- पलिक्वनी आदि में नासिक्यरूप से 
उच्चरित नकारादि पश्चम वर्ण से अव्यवहित पूर्व प्रयुक्त ककारादि यम हैं | यमों से पूर्व के क ख 
आदि शुद्ध वर्ण है। कौशिकी-शिक्षा के अनुसार अयोगवाहों की आठ ही संख्या मानें, तो 
महाभाष्य में नासिक्य पद यम का विशेषण हो सकता है | यम जोड़े का वाचक है, पलिक्क्नी 
आदि उदाहरणों में दो क, दो ख, दो ग, दो घ श्रुत हैं। इनमें नासिक्य यमनद्चिरुक्त वर्ण का 
अयोगवाहों में पाठ जानना चाहिये। यह भाष्यकार का तात्पर्य वर्णित किया जा सकता है। 
कौशिकी-शिक्षा में भी पलिक्वनी आदि उदाहरणों का निर्देश करके नासिक्येनोक्त कादीनां त 
इमे यमा: के द्वारा इसी तत्व का संकेत मिलता है। 

यद्यपि कुँ खूँ गु घुँ इति यमा: (द्र.- वाज.प्राति.८। २४, ऋक्तन्र १।२ आदि) के अनुसार 
यम चार माने जाते हैं | परन्तु यम के लक्षणों के अनुसार वर्ग के पञ्चम अनुनासिक वर्ण के परे 
पूर्व के किसी भी वर्ग के प्रथम चार अक्षर अनुनासिक धर्म से उपरज्ञित होने के कारण 
वर्णान्‍्तरभाव को प्राप्त होकर यमसंज्ञक होते हैं | यथा-- 

अनन्त्यान्त्यसंयोगे मध्ये यमः पूर्वगुण: । ऋक्तन्त्र १।२॥ 

स्पर्शादनुत्तमादुत्तमपराद आनुपूर्व्यन्नासिक्या: | तै. प्राति. २१ ।१२॥ 

स्पर्शा यमान्‌ अननुनासिका: स्वान्‌ परेषु स्पर्शेष्वनुनासिकेषु । ऋक्‍गराति. ६२९ ॥ 

इन सब का भाव यही है कि स्पर्श. वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण से परे पञ्चम 
अनुनासिक वर्ण होवे, तो मध्य मे पूर्वसदृश अनुनासिक वर्ण का आगम होता है | 

इस प्रकार पांचों वर्गों में चार-चार यम होकर 20 यम होते हैं | उव्बट वाज. प्राति. ८। २४ 
के तथा ऋवप्राति. ६।३३ के भाष्य में स्पष्ट रूप से 20 यम स्वीकार करता है। यथा- यस्माद 
यप्ा नासिकास्थानाश्चत्वारः सन्तो विंशतिस्थानिनां स्वरूपा लक्ष्यन्ते । इस प्रकार यमों की 
२० संख्या होने पर भी अक्षरसमाम्नाय में यम कुँ खुँ गुँ घुँ के चार ही गिने जाते हैं। इस का 
स्पष्टीकरण कौशिकी-शिक्षा के पूर्व प्रस्तुत पाठ के तेषामुकार: सस्थानवर्गीयलक्षक: अर्थात 
कुँ खूँ गुँ थुँ में जो उकार है, वह तत्तद्‌ वर्ग के समानस्थानवाले वर्ण का लक्षक है। 

यमों के विषय में विशेष विच्चार - स्वामी दयानन्द सरस्वती को मूल सूत्रात्मिका 
पाणिनीय शिक्षा का अनुसन्धान करते हुए वि.सं. १९३६ में एक खण्डित हस्तलेख मिला था। 
उन्होंने उसको भाषानुवाद सहित संवत्‌ १९३६ के अन्त में प्रकाशित किया था। उसकी भूमिका 
में यम के सम्बन्ध में तीन बातें लिखी हैं- 

१- चार यमों को वर्णमाला के तिरसठ अक्षरों की गणना पूरी करने के लिये माना है। 

२- कुँ खुँ गुँ घूँ यह चार हैं, तो चुँ छु जु झुँ इत्यादि यम क्यों नहीं ? 

३- यदि यह कहो कि पलिक्क्‍नी आदि में क्‌ ख्‌ ग्‌ घ्‌ यम कहाते हैं, और प्रातिशाख्य में 
भी प्रसिद्ध हैं, तो क्या इस बात को जे नहीं जानते थे कि ये वर्णान्तर कभी नहीं हो सकते ...। 

स्वामी दयानन्द सरस्वती के उक्त आक्षेप वस्तुत: विचारणीय हैं । यम मानने वाले २० यम 
स्वीकार करते हुए भी चार यम इसीलिये गिनते हैं कि अक्षरसमाप्नाय की गणना पूरी हो जाये। 

छु 


अकारादि स्वरों का स्वरूप 


स्वामी दयानन्द सरस्वती यमों को, चाहे वे चार हों चाहे बीस, स्वतंत्र वर्ण नहीं मानते थे । 
यह विचार उनके बे वर्णान्ततर कभी नहीं हो सकते कथन से स्पष्ट है। स्वामी दयानन्द का मत 
वस्तुत: वस्तुस्थिति पर अवलम्बित है। उनके कथन (“यम वर्णान्तर नहीं) की उत्पत्ति दो 
प्रकार से हो सकती है- 

१- पञ्चमम अनुनासिक वर्ण परे रहने पर पलिक्क्नी आदि में अव्यवहित (व्यवधान 
रहित) पूर्व ककारादि में जो अनुनासिकत्व की प्रतीति होती है, वह परे वर्तमान अनुनासिक वर्ण 
के उपराग के कारण है। अर्थात्‌ शुद्ध ककार आदि में ही कुछ अनुनासिक धर्म की प्रतीति होती 
है, जैसे स्फटिक के पात्र में जबाकुसुम के पुष्पों के कारण रक्तत्व का प्रतिभान होता है । पूर्व में 
हमने तै. प्राति. २१ ।१४ का हकारान्रणमपराजन्नासिक्यम्‌ सूत्र उपस्थित किया है | इसके अनुसार 
पहना गृह्णातु ब्रह्म आदि में न ण म से पूर्व सानुनासिक हकार का आगम होता है | व्याख्याकार 
प्रस्तुत सूत्र में पूर्ण सूत्र से 'एके ' की अनुवृत्ति मानते हैं । गार्ग्य गोपाल यज्वा ने स्पष्ट लिखा है 
कि- इस सानुनासिक हकारागम को कई आचार्य नहीं मानते। दोनों पक्षों की संगति और 
उच्चारण की एकरूपता के लिये यही मानना होगा कि जो महा आदि में अनुनासिक हकार नहीं 
मानते, उनके यहाँ भी अनुनासिक वर्ण परे होने पर अनुनासिकत्व की उपरागता तो होगी ही। 
इसी प्रकार यमों में भी पृथक्‌ वर्णत्व की समस्या है। यदि यमों (-सानुनासिक ककारादिकों) 
को पृथक्‌ वर्ण ही मानें, तो इन्हें चार न मानकर बीस ही मानना होगा। इतना ही नहीं, यदि 
अनुनासिक परे होने से ककारादि में जो अनुनासिकत्व की प्रतीति होती है, उसके कारण यदि 
उन्हें पृथक्‌ वर्ण माना जाये, तो यू व्‌ लूँ को पृथक वर्ण क्यों न माना जाये? और सानुनासिक अच 
भी स्वतंत्र वर्ण क्‍यों न होवें? 

यमों की चार संख्या की अति प्रसिद्धि के कारण अनेक विविधशास्त्रज्ञान-विरहित वैदिक 
पत्त्नी आत्त्मा इत्यादि में तकार को यम न मानकर ककार का प्रक्षेप करके पत्क्‍नी आत्क्मा 
इत्यादि रूप से वैदिक पाठ का शोधन करने लगे हैं। 

इसी प्रकार यमों के प्रसज्भ में एक प्रश्न और भी विचारणीय है। पलिक्क्नी चख्त्तु: 
जग्ग्मि: जघ्घ्तु: में शब्द का स्वरूप दो ककार दो खकार दो गकार दो धकारवाला है, अथवा 
एक ककार एक खकार एक गकार एक घकारवाला व्याकरण के नियम से मुख्यरूप एक 
ककार एक खकार एक गकार और एक घकारवाला ही है। उसी में अनचि च (८ | ४। ४६) 
के नियम से विकल्प से द्विर्वचन करते हैं । इस प्रक्रियानुसार प्रातिशाख्यादि में उक्त यमों के 
लक्षण के अनुसार नासिक्य ककारादि वर्णों का आगम कहाँ हुआ? व्याकरणशास्त्र के अनुसार 
तो दोनों ही ककारादि शुद्ध वर्ण हैं। अत: प्रातिशाख्यों और पाणिनीय-शास्त्र की एकवाक्यता के 
लिये यही मानना उक्त होगा कि व्याकरणशास्त्रानुसार जहाँ व्यझनों को द्विर्वचन होता है, वहाँ 
अनुनासिक (पञ्ञम) वर्ण परे रहने पर पूर्व वर्ण में अनुनासिकत्व का जो उपराग होता है, उसे 
ही प्रातिशाख्यकारों ने यमरूप में अनुनासिक पूर्व वर्ण सदूश आगम कह दिया है। अत : स्वामी 
दयानन्द सरस्वती का वर्णाच्चारण शिक्षा की भूमिका में उल्लिखित यमविषयक मन्तव्य ठीक है। 
परन्तु इसी वर्णोच्चारण-शिक्षा में वर्णगणना के प्रसद्ग में यम के नाम से ९४ * 5 का निर्देश 
किया है, वह चिन्त्य है। »४ +तो अनुस्वार ही हैं, यह इसी प्रकरण से व्यक्त है। यह 
अनुनासिककत्व महाँ इद्ध का बोधक चिह है। & यह वैदिक निरनुनासिक वर्ण है। 


वर्णोच्चारण शिक्षा चिन्तनम्‌ 
उक्त वर्णों में अवर्ग के वर्ण अकार आदि ' स्वर ', और कवर्ग आदि वर्गों के वर्ण 
“व्यञ्ञन' कहाते हैं | स्वर वर्ण शब्दों में शुद्धस्वरूप से भी रहते और व्यझनों के साथ में 
मात्रारूप से भी आते हैं। मात्रारूप स्वरों में जब व्यज्ञन मिलाये जाते हैं, तब प्रत्येक 
व्यञ्ञन बारह प्रकार से कहा जाता है। उसका स्वरूप और संयोगचक्र (जिससे कि 
व्यञ्ञन का परस्पर सम्बन्ध विदित होता है) आगे लिखते हैं - 


बारह अक्षरों का स्वरूप 


घी मी 0 0 का की मी पा  ऑ 
हजए झॉ> फजाओह्फलअलकिणजसन्णक्ल््छाख्स्द्राण्फ्छ-लछ 
[नाटक नी ः 

क का कि की कु कू के के को को क॑ कः 


जैसे यह ककार का स्वरों के साथ मेल करके स्वरूप दिखलाया है, वैसे ही 
खकारादि वर्णों के साथ मेल और स्वरूप का विज्ञान बुद्धि से पढ़ने-पढ़ाने वालों को 
लिख-लिखाकर ठीक-ठीक करना चाहिये | 

संयोगचक्रम्‌ 

कुयूअनक्य जूजूअ-ज्ञ॒ कुछ -कू क्व्‌ूअ-क्व 
कूचुअ-क्व हयूअन्ह्य कुक -कू (कृषअ-क्ष 
डह पओ >ठ हू जप जढ क्‌लू - क्लृ #*शय्‌अ न | 
स्वरों का लक्षण 
८- स्वयं राजन्त इति स्वरा: ॥ महाभाष्य अ.१ | पा.२। सू, २९। आ. १॥ 

जिनके उच्चारण में दूसरे वर्णों के सहाय की अपेक्षा न हो, वे स्वर कहाते हैं । 

स्वरों की संज्ञा 

९- ऊकालो >ज्झस्वदीर्घप्लुत:ः ऊकाल: १ । १। अच्‌ १। ९ । हस्वदीर्घप्लुतः: १। १ 
॥अ.९ । पा.२ | सू.२७॥ 

१. बारह के स्थान पर पद्)धह होना चाहिये क्योंकि इसमें ऋ ऋ लू तीन अक्षरों का स्वरूप भी 
अपेक्षित है। कु + ऋ -कृ, क्‌ + क्र 5 क। ऋ -., हलायुध आदि कोषों में कुकलाश:, कृपा, 
कृकवाकु इत्यादि शब्द प्रयुक्त हैं। दीर्घ , मात्रा का 'शब्द अन्वेषणीय है। क्‌ + लृ- क्लृप्तम्‌। 
सम्पादक * 

२. 'ऋ" 'लु' ये दोनों वर्ण स्वतंत्र स्वर हैं तो इनका संयोगचक्र में उदाहरण देना चिन्तनीय 
है क्योंकि संयोग - (हल) व्यञ्ञन व्यवधान रहित (स्वरों का प्रयोग न हो) कम से कम दो व्यञ्ञन 
हों तो उसे संयोग कहते हैं जैसे अग्रि - अ+गू+न्‌+इ। गू+न्‌ इसमें ग्र व्यवधान रहित संयोग हैं। इन्द्र 
लि इ+नू+दू+रुफज | 

३. उकाल-"एकमात्रिक, ऊकालडउ्द्विमात्रिक तथा 3३ काल त्रिमात्रिक अचू की यथासंख्य 
करके हस्व दीर्घष और प्लुत संज्ञा होती है। यहां सूत्र में 'हस्वदीर्घप्लुत:' में नपुंसक लिड़ होना 
चाहिये था। पुल्लिड्र निर्देश से ज्ञापित होता है कि कहीं कही समाहार द्वन्द्द में भी नपुंसक लिड्भ का 
अभाव होता है। समास: - उश्च, ऊश्च उ३ श्रेति व: वां काल इव कालो यस्य स ऊकाल: बहुब्रीहि। 
हस्वश्व दीर्घश्व प्लुतश्व हस्व दीर्घ प्लुतः समाहार द्वन्द्र। 

१ ०0 


स्वरों की संज्ञा 


विवि जिम कसम जन. मिककलशािकके 7 शान्यादाम्याहा पायल - नल 
स्वरों की हस्व दीर्ष और प्लुत भेद से तीन संज्ञा हैं। इनके उच्चारण समय का 
लक्षण यह है कि जितने समय में अडगुष्ठ के मूल की नाड़ी की गति एक वार होती है 
उतने समय में हस्व, उससे दूने काल में दीर्घ, और उसके तिगुने काल में प्लुत का 
उच्चारण करना चाहिये | और स्वरों के उदात्तादि भी गुण हैं 
१०- उच्चैरुदात्त: ॥अ.१ | २। २९ ॥ उच्चै अव्ययपदम्‌। उदात्त: १। १ 
ऊर्ध्वध्वनि से उदात्त। और- 
११- नीचैरनुदात्त:२ ॥अ.१। २। ३० ॥ नीचै अव्ययपदम्‌। अनुदात्त: १। १ 
नीचे स्वर से अनुदात्त बोला जाता है। 
१२- समाहारः १। १ स्वरितःरे १ । १ ॥अ.१। २।३१॥ 
उदात्त और अनुदात्त स्वरों को मिलाकर बोलना 'स्वरित' कहाता है| 
१३- हस्वे १।१ लघु १।१॥अ.१|४। १०॥ 
हस्व स्वर की ' लघु ' संज्ञा। और - 
१४- संयोगे १। १ गुरु १।१॥अ.१।४। ११॥ 
जो दो वा अधिक व्यञझनों का संयोग परे हो, तो पूर्व हस्व अच्‌ की ' गुरु! संज्ञा 
होती है| जैसे (विप्र:) यहां वकार में इकार की गुरु संज्ञा है, क्योंकि इसके परे पकार 
और रेफ का संयोग है। 
१५- दीर्घ १। १ च अव्यय ॥ अ.१ | ४। १२॥ 
और दीर्घ की भी 'गुरु' संज्ञा है। 


१. तालु आदि स्थानों से वर्णों का उच्चारण होता है। उन स्थानों में जो ऊर्ध्व भागों से 
उच्चरित जो ' अच्‌' स्वर वह उदात्त संज्ञक है। यहाँ भाष्यकार कहते हैं कि ' आयामो दारुण्यमणुता 
खस्येति उच्चै:कराणि शब्दस्यथ' आयाम: > शरीर के सब अवयवों को सख्त कर लेना, 
दारुण्य- स्वर में रुखाई होना। अणुताखस्य-कण्ठ को संकुचित कर लेना। ऐसे ऐसे यत्रों में 
बोले जाने वाला शब्द जो अच्‌ वह उदात्त संज्ञक होता है। यह प्राय: बेद में उदात्त स्वर का कोई 
चिह्न नहीं होता है। 

२. ताल्वादि स्थानों में जो नीचे भागों से बोला जाने वाला अच्‌ अनुदात्त संज्ञक होता है। 
यहाँ भी भाष्यकार कहते हैं 'अन्ववसर्गो मार्दवपुरुता खस्येति नीचे: कराणि शब्दस्य।' 
अन्वव्सर्ग- शरीर के अवयवबों को ढीले कर देना, मार्दव- स्वर को मृदु कोमल कर बोलना। 
उरुता खस्‍्य- कण्ठ को फैला करके बोलना | इन इन प्रयज्ञों से बोले जाने वाला अच्‌ अनुदात्त 
संज्ञक होता है | अनुदात्त स्वर का चिह्न सामान्यतया '-' नीचे पड़ी रेखा होती है । 

३. उदात्त और अनुदात्त मिले हुए स्वरित संज़्क का आदि अक्षर आदि आधी मात्रा 
उदात्त और शेष अनुदात्त होता है | स्वरित का चिह्न वेद में ' । ' प्रदर्शित है । जैसे ' कन्या '' शब्द 
में ट्विमात्रिक आ स्परित है | पाणिनीय सूत्र के अगुसार इसका आदि अक्षर आधी गात्रा उदात्त है 
और शेष डेढ़ मात्रा अनुदात्त है। 

२0] 


वर्णोच्चारण शिक्षा चिन्तनम्‌ 
१६- हलो5ननन्‍्तरा: संयोग: ॥१ | १ | ७॥ हल;:१ | ३ अनन्तरा; १।३ संयोग: १। १ 
अनन्तर अर्थात्‌ अचों का जो व्यवधान उससे रहित हलों की ' संयोग ' संज्ञा है। 
व्यज्ञन का लक्षण 
१७- अन्वग्भवति व्यञ्ञनमिति॥ महाभाष्य अ.१ | पा.२ | सू. २९। आ.१॥ 

जिनका उच्चारण विना स्वर के नहीं हो सकता, वे 'व्यञ्ञन' कहाते हैं । 

उच्चारण करने वालों के गुण 

१८- माधुय्यमक्षरव्यक्ति: पदच्छेदस्तु सुस्वर: । 

बैर्य लयसमर्थ च षडेते पाठका गुणा: ॥ 

(माधुर्यम्‌) वर्णों के उच्चारण में मधुरता, (अक्षरव्यक्ति:) भिन्न-भिन्न अक्षर, 
(पदच्छेद:) पृथक-पृथक पद, (तु) और (सुस्वरः) सुन्दर ध्वनि, ( धैर्यम्‌) धीरता, 
(च) और (लयसमर्थम्‌) विराम तथा सार्थकता, और जैसा हस्व दीर्घ प्लुत उदात्त 
अनुदात्त स्वरित स्वर, स्पर्श आदि आध्यन्तर और विवारादि बाह्य प्रयत्न से अपने-अपने 
स्थानों में वर्णों का उच्चारण करना, तथा सत्य भाषणादि भी वर्णो के उच्चारण करने वालों 
के गुण हैं। 

स्वरों के उच्चारण में दोष 
१९- ग्रस्तं निरस्तमविलम्बितं निहतमंबूकृतं ध्मातमथो विकम्पितम्‌। 
सन्दष्टमेणीकृतमर्द्धक॑ द्रुत॑ विकीर्णमेता: स्वरदोषभावना: ॥ 
महाभाष्य अ.१। पा.१ | आ.१॥ 

(ग्रस्तम्‌) जैसे किसी वस्तु को मुख से पकड़कर बोलना, (निरघ्तम्‌) जैसे किसी 
वस्तु को मुख से ग्रहण करके फैंक देना, (अविलम्बितू) जिसका उच्चारण पृथक 
पृथक करना चाहिये | उसको वर्णान्तर में मिलाके बोलना, (निहतम्‌) जैसे किसी को 
धक्का देना, (अम्बूकृतम्‌) जैसे मुख में जल भरके बोलना, (ध्मातम्‌) जैसे रुई को 
धुनना, वा लोहार की भाठी के समान उच्चारण करना, (विकम्पितम्‌) जैसे कम्प करके 
बोलना, (सन्दृष्टम्‌) जैसे किसी वस्तु को दांतों से काटते हुए बोलना, (एणीकृतम्‌) 
जैसे हरिण कूदके चलते हैं , वैसे ऊपर-नीचे ध्वनि से बोलना, ( अर्द्धकम्‌) जितने समय 
में जिस वर्ण का उच्चारण करना चाहिये उसके आधे समय में बोलना, (द्रुतम) त्वरा से 
बोलना, (विक्रीर्णम्‌) जैसे कोई वस्तु बिखर जाये वैसा उच्चारण करना, ये सब दोष 
स्वरों के उच्चारण करनेहारों के हैं। 

-ए चअबृत, कल, ध्मात, एणीकृत, अम्बूकृत, अर्थक, ग्रस्त, निरस्त, प्रगति, उपगीत, 
क्षिवण्ण, रोमश | दूसरे आचार्य कहते हैं, ग्रस्त, निरस्त, अविलम्बित, निहत, अम्बूकृत, ध्मात, 
विकम्पित, संदष्ट, एणीकृत, अर्धक, द्वुत, विकीर्ण ये स्व॒र दोष की जातियां हैं। 
विवरण - उक्त दोनों पाठों में संवतादि दोषों के बारह-बारह दोष गिनाये हैं। इन में 
श्र 


स्वरों के उच्चारण में दोष 


ध्यात एणीकृत अम्बूकृत अर्धक ग्रस्त निरस्त ये छः दोष अक्षरश: समान हैं | छिविण्ण 
और विकम्पित, उपगीत और द्वुत इन में शब्दों का भेद है, अर्थ समान है, यह हमारा विचार है। 
इस प्रकार प्रथम गणना में संवृत-कल-रोमश-प्रगीत, तथा द्वितीय गणना में अविलम्बित- 
निर्हत-संद्रष्ट-विकीर्ण दोष पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। अत: दोनों गणनाओं में गिनाए दोषों की पूर्ण 
संख्या १६ होती है। 

३. संवृत-गले को संकुचित करके उच्चारण करना | हस्व अकार का तो यह प्रयत्न ही है। 
अत: यह संबृत दोष दीर्घ प्लुत अवर्णों एवं स्वरान्तरों में जानना चाहिये। २. कल-काकल 
प्रदेश से उच्चारण करना | ३, ध्यात- धौंकनी की तरह श्वास की अधिकता से उच्चारण करना। 
४. एणीकृत- इसका अभिप्राय कैयट ने ' अविशेष ' अर्थात्‌ ओकार है वा औकार, इसका भेद 
ज्ञात न होना लिखा है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वर्णोच्चारण-शिक्षा में 'एणीकृत ' का अर्थ 
हिरणी का कूर्दन मानकर ऊंचा-नीचा अव्यवस्थित उच्चारण करना लिखा है। ५. अम्बूकृत- 
मुख के भीतर ही बोलना स्वामी दयानन्द ने 'मुंह में पानी भरकर बोलने के सदृश उच्चारण 
करना' लिखा है। अमरकोष १।६॥ २० तथा लाट्यायन श्रौत ६। १०। १८ की व्याख्या में 
'अम्बुकृत' का अर्थ मुंह से थूक के छींटे निकालते हुए बोलना माना है। ऋकष!्प्रातिशाख्य 
(१४।२) में ओष्ठ बन्द करके उच्चारण करना लिखा है। ६. अर्धक- जिसका जितना प्रयत्न है, 
उससे आधा प्रयत्न करना | काल का आधा प्रयोग ' द्ुत' दोष कहाता है। ७. ग्रस्त- जिह्वामूल में 
चिपका हुआ, अर्थात्‌ उसके निग्रह से उच्चारण करना। अथवा मुंह में पान आदि रखकर 
बोलना। अमरकोष १।६ |२० में 'ग्रस्त' का अर्थ लुप्तवर्ण किया है। ८. निरस्त- निष्ठर कठोर 
उच्चारण | अमरकोश १।६ |२० में शीघ्रता से उच्चरित अर्थ किया है। यह अर्थ 'द्वुत' से गतार्थ 
हो जाता है। ९. प्रगीत- गान के समान उच्चारण। १०. उपगीत- सश्ीपस्थ वर्णान्तर से 
अनुरक्त-सा उच्चारण। इसी को दूसरे पाठ में 'द्वुत' दोष कहा है | द्वुत का अर्थ है शीघ्रवृत्ति से 
उच्चारण करना। ऋकक्‍्प्रातिशाख्य १४ ४ में अय॑थामात्र स्वरों का दोष गिनाया है । इसके अनुसार 
हस्व दीर्घ प्लुत का यथामात्रा उच्चारण न करना दोष है। ११. ध्वविण्ण- कांपते हुए सा 
उच्चारण। १२. रोमश- गम्भीर उच्चारण | ऋवग्रातिशाख्य १४।६ में 'लोमएय' दोष का अर्थ 
कठोरता किया है। १३. अविलम्बित॑- वर्णान्तर से जुड़ा हुआ सा उच्चारण | स्वामी दयानन्द ने 
“जिन शब्दों का पृथक-पृथक उच्चारण करना चाहिये, उनको मिलाकर बोलना ' अर्थ लिखा है। 
लाट्यायन श्रौत ६।१० ।१८ की टीका में द्रुत मध्य और विलम्बित वृत्तियों में से विलम्बित वृत्ति 
का आश्रयण दोष कहा है | इस दृष्टि से यदि यहां 'अवलम्बित ' पाठ माना जाये, तो युक्त होगा। 
'अवलम्बित ' का अर्थ होगा वर्णान्तर का आश्रय लेकर उच्चारण करना। १४, निर्हत- धक्कासा 
देकर उच्चारण करना। १५. सन्दष्ट- काटा हुआसा उच्चारण करना। स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ने 'दांतों से किसी वस्तु को काटते हुए उच्चारण करना ' अर्थ किया है। ऋवग्रातिशाख्य १४॥३ 
में सन्दष्ट का अर्थ 'जबड़े को नीचे झुकाकर उच्चारण करना ' लिखा है। १६. विकीर्ण-बिखरा 
हुआ उच्चारण करना। लाट्यायन श्रौत ६।१ ॥१८ की व्याख्या में 'व्यस्त' दोष कहा है। 
ऋकक्‍!ग्रातिशाख्य १४।२ में एक ' व्यास' दोष लिखा है, वह इससे भिन्न है। 

ऋग्वेद प्रातिशाख्य के १४वें पटल में उच्चारण दोषों का वर्णन मिलता है। परन्तु उसमें 
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पठित प्रकृत प्रकरण से सम्बद्ध निम्न दोष द्रष्टव्य हैं- 

१, निरस्त- स्थान वा करण के अपकर्ष से, २. व्यास- स्थान करण के बिहार-विस्तार 
से, ३. पीडन-स्थान करण के संहार-संकोच से, ४. अम्बूकृत-ओएष्ठ बन्द करे उच्चारण से 
(द्र-१४।२), ५. सन्दष्ट- जबड़े के व्रीडन-नीचै:भाव से , ६. विक्लिष्ट- जबड़े के प्रकर्ष-दूर 
रखने से, ७. ग्रस्त- जिह्मामूल के निग्रह से, ८. अनुनासिक-नासिका के योग से (द्र.- 
१४ |३) | ९. लेश- प्रयत्र-शैथिल्य से उच्चारण, १०. पीडन- अतिप्रयत्न से उच्चारण (द्र.- 
१४५), ११. लोमश्य- असुकुमारता- कठोरता, १२. ध्ष्वेडन- वर्ण के समान ध्वनि (द्र.- 
१४।६), १३. जिह्ना-प्रथन- जिह्ा का जितने भाग का स्पर्श स्थान में होना चाहिये, उससे 
अधिक भाग का स्पर्श करना, १४. प्रतिहार- अतिप्रयत्, १५, बिक्लेश- अस्पष्टता (द्र.- 
१४ ७), १६. बर्बरता- अतिस्पर्श (१४।८) | 

उक्त १६ दोषों में पीडन संख्या ३ और १० पर लिखित है। स्थानकरण के संकोच से 
प्रयत्नाधिक्य होता है। अत: यह एक ही है। इसी प्रकार संख्या ६ का विक्लिष्ट और संख्या १५ 
का विक्‍्लेश दोनों एक ही हैं | शब्दमात्र का भेद है। जबड़े के प्रकर्ष-दूर रहने से अस्पष्टता दोष 
उत्पन्न होता है। 

शौनकाचार्य ने ऋक्‍्परातिशाख्य के इस पटल में किस वर्ग में कोनसा दोष होता है, इस पर 
भी विचार किया है | उच्चारण दोषों से सावधान रहने के लिये ऋष्प्रातिशाख्य का १४वां पटल 
विशेष रूप से द्रष्टव्य है। 

इन दोनों से ही उच्चारण भ्रष्ट होकर अपभ्रंश भाषाओं की उत्पत्ति होती है। यद्यपि ये स्वरों 
के दोष कहे गये हैं , तथापि इनमें से कतिपय दोष व्यझञनों में भी देखे जाते हैं । यथा-ज्ञकार और 
जकार का स्थान तालु समान है | परन्तु यकार का ईषत्स्पृष्ट प्रयल है, और यकार का स्पृष्ट प्रय्ष। 
अतः यदि यकार का उच्चारण ध्मात दोष युक्त किया जाये, तो ईषत्स्पृष्ट प्रयत्न स्पृष्ट प्रयत्न में 
परिणत हो जायेगा, और यकार जकार में बदल जायेगा यथा-यमुना-जमुना, यशोदा-जशोदा | 
थंदि जक।र को अर्धक दोष से उच्चारण करेंगे तो स्पृष्ट प्रयत् ईषत्स्पृष्ट में परिणत हो जायेगा, 
और फलस्वरूप जकार यकार रूप धारण कर लेगा। यथा-महाराजा-महाराया। 

माध्यन्दिन वेदपाठियों का य का ज और ष का ख उच्चारण- याज्ञवल्क्य-शिक्षा के 
अनुसार य व के तीन-तीन भेद हैं- गुरु, लघु, लघुतर (लघुतर भेद पाणिनि द्वारा स्वीकृत हैं । 
द्र.अ.८ | ३। १८) । पदादि में गुरु, पदमध्य में लघु, और पदान्त में लघुतर उच्चारण विहित है। 
पदमध्य में भी कहीं-कहीं य का गुरु उच्चारण लिखा है | पदादि य व के गुरु उच्चारण को दर्शाने 
के लिये लिपि में य व को य्य व्य इस प्रकार द्विर्बचन के रूप में लिखा जाता है। य का य्य ऐसा 
लेखन प्राचीन हस्तलेखों में मिलता है| इसी का सम्प्रत्ति य ऐसा लेखन होता है | बकार का व्व 
लेखन सम्प्रति भी इसी रूप में मिलता है। यथा- 

अ्यज्ञेन व्यज्ञममयजन्त देवा:- यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा: (य.३१।१६) | इसी प्रकार 
व्वायवस्थ देवो व्व: (ये.१।१) । व्वा में तो गुरु वकार का सम्प्रति गुरु प्रयत्न से वकाररूप में 
ही उच्चारण होता है, परन्तु य्य या य से निर्दिष्ट पदादि आभ्यन्तर प्रयत्न की असावधानता से 'ज' 
रूप में बोला जाता है | जज्ञेन जज्ञम्‌ | यह अशुद्ध उच्चारण है | वस्तुत: पदादि यकार को ज नहीं 
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२०- अतोञन्ये व्यञ्ञनदोषा: | शश षष ड्ति मा भूत्‌। 

पलाशः पलाष इति मा भूत्‌। मज्ञको मज्ञक इति मा भूत्‌॥ 

महाभाष्य अ.१ | पा.१। आ.१॥ 

व्यञझनों के उच्चारण में भी दोषों को छोड़कर बोलना चाहिये | जैसे - (शशः ) इन 
तालव्य शकारों के उच्चारण में (घष इति मा भूत्‌) मूर्द्धन्य घकारों का उच्चारण करना, 
(पलाश: पलाष: ) यहां भी पूर्ववत्‌ जानना। (मज्भजकः ) कोई इस च के स्थान में 
(मज्जक: ) ज का उच्चारण करे, इत्यादि व्यञ्ञनों के उच्चारण करनेहारों के दोष कहाते 
हैं ।इसलिये जिस-जिस अक्षर का जो-जो स्थान प्रयत्न और उच्चारण का क्रम है, वैसा ही 
उस-उस का उच्चारण करना योग्य है | 

( प्रश्न ) - इस ग्रन्थ में कितने प्रकरण हैं? 
२१- ( उत्तर) स्थानमिदं करणमिदं प्रयत्न एषो द्विधाउनिल: । 

स्थान पीडयति वृत्तिकारः प्रक्रम एषो5थ नाभितलातू॥४॥ 

स्थान, करण, आशभ्यन्तर प्रयत्र, बाह्य प्रयत्न, स्थान में वायु का ताड़न, वृत्तिकार, प्रक्रम 

और नाभि के अधोभाग से वायु का उत्थान, ये आठ (८) प्रकरण क्रम से इस ग्रन्थ में हैं। 


अथ प्रथम प्रकरणम्‌ 

२२- अकुहबिसर्जनीया : १ ३ कण्ठ्या:१ |३ ॥५॥ 

अआ अ ३, (कु अर्थात्‌) क ख ग घ ड़, ह और : विसर्जनीय इन वर्णों का कण्ठ 
स्थान है | अर्थात्‌ जो जिह्ना का मूल कण्ठ का अग्रभाग काकल्क के नीचे देश है, उस 
कण्ठ स्थान से इनका शुद्ध उच्चारण होता है। 
२३- हविसर्जनीयाबुरस्यावेकेषाम्‌ ॥६ ॥ * 

बोलना चाहिये | जकारसदृश गुरु प्रयत्न से उच्चारण करना चाहिये | इसीलिये प्रातिशाखीय 
प्रतिज्ञा परिशिष्ट २।२ की व्याख्या में अनन्तदेव ने स्पष्ट लिखा है - स्पृष्टप्रयल्नं 
स्थानैक्याच्चवर्गसदृशं यकारं पठन्ति। 

इसी प्रकार ष॒ का उच्चारण भी ख सदृश, अर्थात्‌ खकारस्य ऊष्मप्रयत्रयुक्त होना चाहिये, 
न कि खकाररूप -पुरुख एवेदम्‌ (य.३१।२) यही बात अनन्तदेव ने अर्धस्पृष्टपकारस्थाने 
कवर्गीयप्रतिरूपकं खकारोच्चारणं कर्तव्य शब्दों द्वारा स्पष्ट की है । 

इन सबके यथार्थ उच्चारण के सम्बन्ध में हमने स्वसम्पादित माध्यन्दिन पदपाठ के अन्त 
में चतुर्थ परिशिष्ट (पृष्ठ ६४१-६४४) में विस्तार से लिखा है | शास्त्रीय उच्चारण के इच्छुक 
पाठक उक्त प्रकरण को अवश्य देखें, और उस पर विचार करें | इसी प्रकार + ९६ के स्वरूप 
रे अक् कस हकार विस ननीनश जब वतन कार जग ढक इलाज कस एज; इन के उच्चारण का ठीक प्रकार माध्यन्दिन पदपाठ के तृतीय परिशिष्ट में प्रकट किया है। 
१. अश्व कुश्च हकारश्न विसर्जनीयश्व अकुहबिसर्जनीया: इन्द्र: समास:। कण्ठे भवा 
कण्ठया; | कण्ठ+यत्‌ 
२. हविसर्जनीयौ १ ।२ उरस्यौ १।२ एकेषाम ६।१ | समास: हथ्व विसर्जनीयश्व - हविसर्जनीयौ 
इतरेतर योग द्वन्द्र: | 
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कई एक आचार्यों का ऐसा मत है कि हकार और : विसर्जनीय का उच्चारण उर : 
स्थान अर्थात्‌ कण्ठ के नीचे और स्तनों के ऊपर स्थान से करना चाहिये । 
२४- जिह्लामूलीयो* १॥ जिह्नंचः १॥१॥७॥ 

और वे ऐसा भी मानते हैं कि जिसलिये जीभ के मूल से इस जिह्मामूलीय का 
उच्चारण होता है, इसलिये यह जिह्मामूलीय कहाता है | 
२५- कवर्ग ऋवर्णश्र जिह्नयः ॥८ ॥ कवर्ग : ११ | ऋवर्ण: १।१।च अव्य. | जिह्य:१ ।१ 

तथा उनका यह भी मत है कि जिस कारण कवर्ग और ऋवर्ग अर्थात्‌ हस्व दीर्घ और 
प्लुत का जिह्मामूल भी स्थान है, इससे इनको जिह्म की जड़ में से भी बोलना अशुद्ध नहीं । 
२६- सर्वमुखस्थानमवर्णमित्येके ॥९ ॥* 

जिसलिये अवर्ण का उच्चारण सब मुख में करना शुद्ध है, इस लिये कोई आचार्य 
अवर्ण को सर्वमुखस्थानवाला कहते हैं । 
२७- कण्ख्यान्‌ आस्यमात्रानित्येके ॥१० ॥रे 

तथा कोई एक आचार्यों का मत ऐसा भी है कि जिन जिन वर्णों का कण्ठ स्थान है, 
उन सब का उच्चारण मुखमात्र में होना भी अशुद्ध नहीं। 
२८- इचुयशास्तालब्या: ॥९ १ ॥४* 

जोइईइ३,चु अर्थातचछजझ ज, य और श हैं, इनका तालु स्थान अर्थात्‌ दांतों 
के ऊपर से उच्चारण करना चाहिये | जैसे च के उच्चारण में जिस स्थान में जैसी जीभ की 
क्रिया करनी पड़ती है, वैसे शकार का उच्चारण करना योग्य है। 

' २९- ऋदटुरषा मूर्धन्या: ॥१२ ॥४ 

ऋक्ृऋर३,टु-टठडढण,र और ष का उच्चारण मूर्द्रा स्थान अर्थात्‌ तालु के 
ऊपर से करना चाहिये | जैसी क्रिया ट के उच्चारण में की जाती है, वैसे ही ष के उच्चारण 
में करनी उचित है। 
३०- रेफो दन्तमूलीय एकेषाम्‌॥१ ३॥६ 

कई एक आचार्यों का मत ऐसा है कि र का उच्चारण दांत के मूल से भी करता योग्य है। 
३१- दन्तमूलस्तु तवर्ग: ॥१४॥* 

वैसे ही कई आचार्यों के मत में तवर्ग अर्थात्‌ त थ द ध और न का उच्चारण 


१. जिह्ाया: मूलीय: - जिह्ामूलीय: षष्टीतत्पुरुष: | जिह्वायाम्‌ भवा: जिहय: 
२. सर्वमुखस्थानम्‌ १।॥१ | अवर्णम्‌ १॥१ इति अव्ययपदम्‌ | एके ७॥१ 
३. कण्ठयान्‌ २।३ आस्यमात्रान्‌ २ |३ इति अव्ययपदम्‌। एके ७॥१ 
४. इचुयशा: १॥३ तालव्या; १॥३ इश्व चुश्व शकारश्न इचुयशा: इतरेतर द्वन्द्द समास:। 
५. ऋटुरषा १॥३ मूर्धन्या: १ |३ | ऋश्च टुश्व रेफश् षकारश्न ऋटुरषा: इतरेतर दन्द्र समास:। मूर्थनि 
भवा: मूर्थन्या:। 
६. रेफ: १॥१ | दन्तमूलीयः १ ।१ एकेषाम्‌ ६॥१। 
७. दन्तमूल: ११ | तु अव्यय पदम्‌। तवर्ग:१।१ 
रु 


अथ प्रथम प्रकारणम्‌ 

दन्तमूल स्थान से भी करना अच्छा है। 
३२- लूृतुलसा दन्त्या: ॥१५॥४ 

लू लू ३, तु अर्थात्‌ त थद ध न, ल और स इन वर्णों का दन्त स्थान अर्थात्‌ दाँतों 
में जिह्ना लगाके उच्चारण करना है। 
३३- वकारो दब्त्यौष्ठयः ॥१६ ॥२ 

व का उच्चारण दाँत और ओए्ठ से होना चाहिये। 
३४- सृक्तिणीस्थानमेकेषाम्‌॥१७॥ 

कई एक आचार्यों के मत में वकार को सृक्षिणी स्थान से बोलना चाहिये | जो दांत 
और ओष्ठ के बीच में स्थान है, उसे सृक्किणी कहते हैं। 
३५- उपूषध्मांनीया ओष्टया: ॥१८ ॥रे 

उऊउठ ३, पुज्पफब भ म और इस उपध्मानीय को ओएष्ठ स्थान से उच्चारण 
करना शुद्ध है। 
३६- अनुस्वारयमा नासिक्या: ॥९ ९ ॥४ 

» छठ को छोड़के ४ और ' अनुस्वार को नासिका से बोलना शुद्ध है। 

३७- कण्ठ्यनासिक्यमनुस्वारमेके ॥२० ॥ 

कण्ठ और नासिका स्थानवाले डकार का कोई आचार्य अनुस्वार के समान केवल 
नासिका स्थानी कहते हैं। 
३८- यमाश्न नासिक्यजिद्वामूलीया एकेषाम्‌॥२९ ॥ 

कई एक आचार्यों के मत से यम अर्थात्‌ % * “ये भी नासिका और जिह्ामूलं 
स्थानवाले हैं। 
३९- एदैती कण्ठ्यतालव्यौ ॥२२ ॥* 

ए ऐ कण्ठ और तालु से बोलने योग्य हैं। 
४०- ओदौतौ कण्ठ्यौष्टयौ ॥२३ ॥ 

ओ ओऔ को कण्ठ और ओएष्ठ से बोलना शुद्ध है। 


१. लृतुलसा: १॥३ दन्त्या; १ ॥३ समास: लुश्च॒ तुश्च लकारश्व सकारश्न लुतुलसा: इतरेतर योग 

द्र्न्द्ः 

२. वकार: १॥१ दन्त्यौष्टय: १।१ दन्त्यश्च, ओष्ट्यश्व दन्त्यौष्टय: | समाहार द्वन्द्द:। नपुंसक लिड्रेस्यात 

परम्‌ छान्दसत्वात पुंसि। 

३. उपूपध्मानीया: १।३ ओष्ट्या: १ ।३। उद्च पुश्न उपध्मानीयश्व उपूपध्मानीया:। इतरेतर द्वन्द्र:। 

ओएष्टे भवा: ओष्ट्या:। 

४. अनुस्वारयमा: १ ॥३ नासिक्या: १।३ अनुस्वारश्च यमाश्व अनुस्वासर्यमा:। इतरेतर योग द्वन्द्र: 

५, एदेती १।२ कण्ठ्यतालव्यौ १।२ एच एऐच्च एदैती | कण्ठ्यश्व तालव्यश्व कण्ठयतालव्यौ | 

उभयत्र इतरेतर द्वन्द्र समास;। 

६.ओदौगौं १।२ कण्ट्यौष्ठयौ १ ।९ ओंच्च औल ओदौतौ। फण्ठयश्र ओष्टयश्च कण्ठ्यौह्थौं। 
ढ्छ 


वर्णोच्चारण शिक्षा चिन्तनम्‌ 
४१- डन्नरणनमा: १ ३ स्वस्थाननासिकास्थाना: १ |३ ॥२४॥ 
डकारादि पाँच वर्णों को स्व-स्व स्थान और नासिका स्थान से बोलना चाहिये। 
४२- द्वे १। २ द्वे १। २ वर्णे १।२ सब्ध्यक्षराणामासरम्भके भवत ड्रति॥२५॥ 
सम्ध्यक्षर अर्थात्‌ जो ए, ऐ, ओ, औ हैं, इन में दो-दो वर्ण मिले होते हैं । जैसे अ, 
आ से इ, ई मिलके ए, अ, आ, से ए, ऐ मिलके ऐ, अ, आ, से उ, ऊ मिलके ओ,अ, 
आ, से ओ, औ मिलके औ हो जाते हैं । जैसे एकार के आदि में अकार का कण्ठ और 
अन्त में इकार का तालु स्थान है, इसी प्रकार ओकार में प्रथम कण्ठ और दूसरा ओष्ठ 
स्थान है । ; 
४३- सरेफः १। १ | ऋवर्ण: १।१॥२६ ॥ 
जो रेफ के सहित ऋवर्ण है, उसको मूर्द्धा स्थान में बोलना चाहिये ॥ 
॥ड्रति प्रधर्म प्रकरणय्‌ ॥ 


अथ द्वितीयं प्रकरणम्‌ 
अब स्थानों के कहने के पश्चात्‌ दूसरे प्रकरण का आरम्भ करते हैं। इसमें जैसी - 
जैसी क्रिया से जिस-जिस वर्ण का उच्चारण करना होता है, उस-उस का वर्णन है | परन्तु 
यहां इतना अवश्य समझना है कि सब वर्णों के उच्चारण में जिह्मा मुख्य साधन है, क्योंकि 
उसके विना किसी वर्ण का उच्चारण कभी नहीं हो सकता। 
४४- जिह्नयतालव्यमूर्द्धन्यदन्त्यानां ६। ३ जिंह्ाकरणम्‌ १।१॥१॥ 

. जिनका जिह्मूल, तालु, मूर्द्धा और दन्त स्थान है, उनके उच्चारण में जिह्ना मुख्य 
साधन है | क्योंकि जिस-जिस वर्ण का जो-जो स्थान कहा है, उस-उस में जिह्मा लगाने 
ही से उनका ज्यों का त्यों उच्चारण होता है। 

यह सामान्य सूत्र है। इसका विशेष विधान आगे कहते हैं- 
४५- जिह्ामूलेन ३ | १ जिह्यानां ६।३ तहोेषामभ्यासम्‌ १। १ ॥२॥ | 

जिन वर्णों का जिहामूल अभ्यास अर्थात्‌ उच्चारण स्थान है, उन जिह्मामूलीय वर्णो 
का जिह्ामूल से स्पर्श करके उच्चारण करना चाहिये । 
४६- जिह्दोपाग्रेण ३ | १ मूरद्धन्यानाम्‌ ६। ३ ॥३॥ 

जिन वर्णो का मूर्द्धा स्थान कहा है, उनका उच्चारण जिह्ा के ऊपरले अग्रभाग 
मूर्द्धा को स्पर्श करके करना चाहिये। * 
४७- जिह्नाग्राध: १।१ करणं १।१ वा अव्यय ॥४॥ 

इनके उच्चारण में दूसरा पक्ष यह भी है कि जिह्नाग्र के अधोभाग से मूर्द्धा को स्पर्श 
करके उच्चारण करना चाहिये। थक 
४८- जिह्ाग्रेण ३। १ दन्त्यानाम्‌ ६।३॥५॥ 


१८ 


अथ तृतीय॑ प्रकरणम्‌ 
जिन वर्णो का दन्त स्थान कहा है | उनका उच्चारण जिह्ना के अग्रभाग से दांतों को 
स्पर्श करके ही करना चाहिये। 
४९- इत्येतदन्त: करणम्‌॥६ ॥ 
इस प्रकार से मुख के भीतर स्थानों मे वर्णों की उच्चारणक्रिया जाननी चाहिये ॥ 


॥ड्वति द्वितीय॑ प्रकरणम्‌ ॥ 


अथ तृतीयं प्रकरणम्‌ 
अब स्थान और करण के कहने के पश्चात्‌ तीसरे प्रकरण का आरम्भ किया जाता 
है। इसमें आध्यत्तर प्रयत्नों का वर्णन किया है- 
५०- प्रयत्रो5पि द्विविध: ॥१ ॥ प्रयत्: | १। १ अपि अव्यय पदम्‌ | द्विविध; १। १ 
प्रयत्न भी दो प्रकार के होते हैं । 
५१- आशभ्यन्तरो बाह्मश्ष ॥२ ॥ आभ्यन्तर; १ १ बाह्य: १।१ च अव्यय पदम्‌ | 
आशभ्यन्तर और बाह्य | | 
५२- आशभ्यन्तरस्तावत्‌ ॥३॥ आशभ्यन्तर: १ ।१ | तावत्‌ १। १। 
... इन दोनो में से प्रथम आभ्यन्तर प्रयत्रों को कहते हैं। 
५३- स्पृष्ठटकरणा: १।३ स्पर्शा: १।३ ॥४॥ | 
ककार से लेकर मकार पर्थ्यन्त पच्चीस (२५) वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न है। अर्थात्‌ 
जिह्ना से स्व-स्व स्थानों में स्पर्श करके इन वर्णों का उच्चारण करना जह के | 
५४- ईषत्स्पृष्टकरणा: १।३ अन्तस्था: १ ।३॥५॥ 
थोडा स्पर्श करके अन्तस्थ अर्थात्‌ य, र, ल, व का “उच्चारण करना चाहिये | 
५५- ईषद्विवृतकरणा: १।३ ऊष्माण: १।३॥६॥ 
जिसलिये ऊष्म अर्थात्‌ श, ष, स, ह का अपने-अपने स्थान में जिह्ा का किद्धित 
स्पर्श करके शुद्ध उच्चारण होता है, इसलिये इनका ईषद्ठिवृत प्रयत्न है। 
५६- विवृतकरणा १।३ वा अव्यय पदम्‌॥७॥ 
और इसमें दूसरा पक्ष यह भी है कि स्व-स्व स्थान को जीभ से स्पर्श के बिना भी 
इनका उच्चारण करना शुद्ध है। इसलिये श, ष, स, ह का विवृत प्रयत्न भी है | 
५७- विवृतकरणा: १।३ स्वरा: १।३ ॥८॥ 
जिसलिये उक्त स्थानों से जीभ को अलग रखके स्वरों का उच्चारण करना योग्य 
है, इसलिये इनका विवृत प्रयत्न है। 
५८- संवृतस्त्वकार: ॥९ ॥ संवृत: १। १ | तु अव्यय पदम्‌। अकारः १। १ 
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वर्णोच्चारण शिक्षा चिन्तनम्‌ 


अकार का संव॒त प्रयत्न है। क्योंकि इसका उच्चारण कण्ठ को संकोच करके होता 
है। परन्तु इसका (व्याकरण-सम्बन्धी) कार्य करने के समय विवृत प्रयत्न ही होता है। 
७५९- इत्येषोउन्तः प्रयत्न: ॥९०॥ 
यह आभ्यन्तर प्रयत्नों का प्रकरण पूरा हुआ ॥ 
॥ड्ति त॒तीय॑ प्रकरणम्‌ ॥ 


अथ चतुर्थ प्रकरणम्‌ 

६०- अथ अव्यय पदम्‌। बाह्या: १।३ प्रयत्रना: १।३॥१॥ 

अब इसके आगे चौथे प्रकरण में वर्णों का बाह्य प्रयह्ञों का वर्णन करते हैं- 
६१- वर्गाणां ६।३ प्रथमद्वितीया: १। ३ शषसंविसर्जनीयजिह्मामूलीयोपध्मानीया: 
१। ३ यमौ १। २ च अव्यय पदम्‌। प्रथमद्वधितीयौ १। २ विवृतकण्ठा: १। ३ 
श्वासा5नुप्रदाना: १। ३ च अव्यय पदम्‌ अघोषा: १।३॥२॥ 

यहां वर्ग शब्द से कु, चु, टु, तु, पु, इन पांचों का ग्रहण है। इनके दो-दो वर्ण 
अर्थात्‌ कवर्ग में (क, ख) , चवर्ग में (च.छ) , टवर्ग में (ट, ठ), तबर्ग में (त्त, थ), 
पषर्ग में (प, फ) , ऊष्मों में (श, ष, स), और (:) विसर्जनीय, (&४) जिह्ामूलीय, 
(3४) उपध्मानीय, (५४ ६) ये दो यम इन अठारह (१८) वर्णों का ( बिवृतकंठ ) अर्थात 
कण्ठ को फैला ( श्वासानुप्रदान ) उच्चारण के पश्चात्‌ श्रास को युक्त कर और ( अघोष ) 
सूक्ष्म ध्वनि की योजनारूप क्रिया करके इनका उच्चारण करना चाहिये। 
६२- एके १।३ अल्पप्राणा: १।३ इतरे १।३ महाप्राणाः १।३॥३॥ 

पाँचों वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम अर्थात्‌ (क, ग, छ, च, ज, ज, ट, ड, ण, 
त,द, न, प, ब, म) य, र, ल, व, यम प्रथम तृतीय अर्थात्‌ (७) इतने सब ' अल्पप्राण ' 
अर्थात्‌ ये थोडे, और (ख,घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, श, ष, स, ह) (:) (#&८) 
(') (६ छ), और अकारादि स्वर ये सब ' महाप्राण' अर्थात्‌ अधिक बल से बोले जाते 
रत 
६३- वर्गाणां ६।३ तृतीयचतुर्था १।३ अन्तस्था १ | ३ हकारानुस्वारी १।२ यमौ १। 
२ च अव्यय पदम्‌ तृतीयचतुथौ १। २ नासिक्या: १।३ च अव्यय संबृतकंठा १।३ 
नादानुप्रदाना १।३ घोषवन्त: १।३ च अव्यय पदम्‌॥४॥ 
पाँचों वर्गों के तीसरे और चौथे वर्ण अर्थात्‌ (ग,घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ) , अन्तस्थ 
अर्थात्‌ (यर लव), ह ( ) अनुस्वार, और तीसरे चौथे यम ( &. सानुनासिक 
अकारादि स्वर इनका ( संवृतकंठ ) प्रयतन अर्थात्‌ कंठ का संकोच, ( नादानुप्रदाना: ) 
इनके उच्चारण में अव्यक्त ध्वनि, और ( घोषबन्तः ) इनका उच्चारण गम्भीर शब्द से 
करना चाहिये। 

२० 


अथ पञ्ञमं प्रकरणम्‌ 


६४- यथा अव्यय पदमू। तृतीयाः १। ३ | तथा अव्यय | पत्ञमा: १। ३॥७॥ 

वर्गों के तृतीय वर्णों के समान पश्चम वर्ण अर्थात्‌ (छ, ज, ण, न, म) के 
(संवृतकंठ ) ( नादानुप्रदान ) और ( घोष ) प्रयत्न समझने चाहियें। 
६५- आनुनासिक्यमेषामधिको गुण: ॥६॥ आनुनासिक्येषाम्‌ ६। ३ अधिक: १॥१ 
गुण: १। १ 

पूर्वोक्त ड, ज, ण, न, म को मुख से बोले | पश्चात्‌ नासिका से बोलना ही इनका 
आनुनासिक्य गुण अधिक है। 
६६- शादयः १। ३ ऊष्माण: १।३॥७॥ 

शादि अर्थात्‌ (श, ष, स, ह) की ' ऊष्म' संज्ञा, और ये महाप्राण प्रयत्न से बोले 
जाते हैं । 
६७- सस्थानेन ३।३ द्वितीया: १ । ३ ॥८ ॥ स्थानेन सहिता सस्थानं तेन सस्थानेन 

जो पाँचों वर्गों के दूसरे वर्ण अर्थात्‌ (ख, छ, ठ, थ, फ) हैं, वे सकार के समान 
महाप्राण प्रयत्न से बोलने चाहियें। 
६८- हकारेण ३। १ चतुर्था: १।३ ॥९॥ 
वर्गों के चतुर्थ अर्थात्‌ (घ, झ, ढ, ध, भ) इन पांचों वर्णों का हकार के समान महाप्राण 
प्रयत्न होता है। 

॥ड्ञति चतुर्थ प्रकरणम्‌ ॥ 
अथ पद्ञमं प्रकरणम्‌ 


६९- तत्र स्पर्शयमवर्णकरो वायुरयःपिण्डवत्‌ स्थानमभिपीडयति | अन्तस्थबर्णकरो 
वायुर्दारुपिण्डबद्‌ | ऊष्मस्वरवर्णकरो वायुरूर्णाषिण्डबद्‌ | उक्ता: 
स्थानकरणप्रयल्रा; ॥१॥ 

सब मनुष्यों को उचित है कि जो (स्पर्श) ककार से लेके म पर्यन्त (२५) वर्ण और चार 

यम हैं, इनको प्रकट करनेवाले वायु को लोहे के गोले के समान स्थान में लगाके, 

अन्तस्थ वर्णो के बोलने में वायु को काष्ठ के गोले के समान स्थान में लगाके, और शादि 
तथा बाईस (२२) स्वरों के उच्चारण में वायु को ऊनके गोले के समान स्थान में लगाके 
बोला करें | इस प्रकार जो स्थान करण और प्रयत्र कह चुके हैं , उनका ज्ञान अवश्य करें ॥ 
'॥ड्ति पञ्ञमं प्रकरणम्‌ ॥ 
अथ षष्ठ प्रकरणम्‌ 

७०- अवर्ण: १। १ हस्वदीर्घप्लुतत्वात्‌ ५। १ च जरैस्वयोंपनयेन ३। १ क् 

अनुनासिक्यभेदात्‌ ५। १ चर संख्यात: अव्यय पदम्‌ अष्ष्ठादशात्मक: १। १। एवम्‌ 

अव्यय पदम्‌ इवर्णादय: १। ३ ॥९१॥ 

र्‌ 


वर्णोच्यारण शिक्षा चिन्तनम्‌ 


अब अकारादि वर्णों के भेद दिखाते हैं-अकार के उदात्त अनुदात्त और स्वरित भेद 
हैं । और जब इन एक-एक के साथ हस्व, उदात्त, हस्व अनुदात्त, हस्व स्वरित, और इसी 
प्रकार दीर्घ और प्लुत के साथ लगाते हैं, तब अकार के नव भेद हो जाते हैं । और जब ये 
सानुनासिक्य भेदयुक्त होते हैं, तब इन नव-नव के अठारह-अठारह भेद होते हैं। इसी 
प्रकार इकारादि स्वरों में प्रत्येक के अठारह-अठारह भेद समझने चाहियें। परन्तु- 
७१- लृवर्णस्य ६। १ दीर्घा १।३ न अ. सन्ति ॥२॥ 

लृकार के दीर्घ - भेद नहीं होते। 
७२- तम्‌ २। १ द्वादशभेदम्‌ २। १ आचक्षते क्रि.पदम्‌॥३॥ 

इसलिये लृूकार को बारह (१२) भेद से युक्त कहते हैं। 
७३- यदृच्छाशब्दे ७। १ अशक्तिजानुकरणे ७।१ वा अ.यदा अ. दीर्घा: १ ।३ स्युः क्रिया 
पदम्‌ तदाउश्टादशप्रभेदं २। १ ब्रुवते क्रिया पदम्‌ क्लूपक १। १ इति अ. ॥४॥ 

जिन लोगों के मत में यदृच्छा' शब्द होते हैं, अथवा जब उनका अशक्तिज के 
अनुकरण में प्रयोग करते हैं, तब लृकार को दीर्घ मानके उसके भी अठारह (१८) भेद 
कहते हैं। क्लृुपक के इस प्रयोग में होते हैं । 
७४- सन्ध्यक्षराणां ६। ३ हस्वा १।३ न अ. सन्ति क्रि.प.। तान्य १।३ अपि अप. 
द्वादशप्रभेदानि १।३ ॥५॥ 

जिसलिये सन्ध्यक्षर अर्थात्‌ (ए, ऐ, ओ, औ) इनके हस्व नहीं होते, इसलिये 
इनके भी बारह-बाहर भेद होते हैं। 
७०- अन्तस्था: १। ३ द्विप्रभेदा: १। ३ रेफवर्जिता: १। ३ सानुनासिका: १। ३ 
निरनुनासिका: १।३ च अ.॥६॥ 

और (२) को छोडकर अन्तस्थ अर्थात्‌ (य, ल, व) ये तीन सानुनासिक ये, लँ, 
व और निरनुनासिक य, ल, व, भेद से दो प्रकार के होते हैं। 
७६- रेफोष्मणां ६।३ सवर्णा १।३ न अ. सन्ति क्रि. ॥७॥ 

जिसलिये (२), और ऊष्म अर्थात्‌ (श, ष, स, ह) का कोई सवर्णी नहीं होता, 


१. भूर्तहरि ने ' यदृच्छा ' का लक्षण इस प्रकार किया - 'जो प्रवृत्ति का निमित्त न होने पर 
अर्थगत प्रवर्तक या निवर्तक नियम के विना ही प्रवृत्त होती है, वा निबृत्त होती है ।' अत: 
*यदृच्छा ' शब्द उन्हें कहते हैं- जो क्रिया के सम्बन्ध की विवक्षा न रखते हुए किसी 
व्यक्ति के लिये संकेतित किये जाते हैं | ऐसे यदृच्छा शब्द सर्वथा रूढ़ होते हैं। उनमें 
प्रकृति-प्रत्मयम की कल्पना नहीं की जाती है। दध्यूलृूतकाय, मध्वूलृतकाय में 
यदृच्छाशब्दान्तर्गत लुकार के परे रहने पर इको यणचि (६। १ ।७४) से यणादेश होता 
है। उदड्डलृतको 5गमत्‌ यहां डमो हस्वादचि डसुण्नित्यम्‌ (८।३। ३२) से डमुट 
आदेश होता है ! 


र 


अथ सप्तमं प्रकरणम्‌ 
इसलिये इनके परे किसी वर्ण के स्थान में इनका सवर्णी आदेश नहों झेता। इनका सवर्णी आदेश नहीं होता। 
७७- वर्ग्य: १।१ वर्ग्येण ३। १ सवर्ण: १।१ ॥८॥ 
परन्तु कु, चु, ट॒, तु, पु इन पाँचों वर्ग, और य, ल, व इन तीनों की परस्पर सवर्ण 
संज्ञा मानी जाती है। जैसे ककार का सवर्णी खकार समझा जाता है , जैसे समझना 
चाहिये॥ 
॥ञ्ति षछ्॑ प्रकरणम्‌॥ 


अथ सप्तमं प्रकरणम्‌ 


७८- इति अ. एप: १। १ क्रम: १।१ वर्णानाम्‌ ६।३॥१॥ 
यह पूर्व अकारादि वर्णों का क्रम कहके- 
७९- तत्र अ. एते १। ३ कौशिकीया: १।३ श्वलोका: १।३ ॥२॥ 
. षष्ठ प्रकरण के विषय में कौशिक ऋषि के ये श्ोक हैं | उनमें से आगे कुछ विशेष 
विषयक श्रोक लिखते हैं - 
८०- सर्वान्तिष्योगवाहत्वाद्विसर्गादिरिहाउष्टक : । 
अकार उच्चारणार्थो व्यञ्ञनेष्वनुबध्यते ॥३ ॥ 
विना संयोग के प्राप्त होने से यहां सब वर्णमाला के अन्त में बिसर्ग आदि अष्टक 
(विसर्जनीय, जिह्नमामूलीय, उपध्मानीय, अनुस्वार, चार यम) गिना जाता है, और अलग 
इसको प्राप्ति होती है। इससे बिसर्गादि अष्टक ' अयोगवाह ' कहाता, और वर्णमाला के 
वर्णों से अलग गिना जाता है । वर्णमाला के व्यझनों में एक अकार अनुबन्ध किया है , वह 
उच्चारणमात्र के लिये है कि जिससे व्यञ्ञन का स्पष्ट उच्चारण हो। 
८१- »< क »< पयो: कपकारो च तद्ठर्गीयाश्रयत्वत: । 
'पलिक्क्नी चख्न्नतुजग्ग्मिर्जष्घ्नुरित्यत्र यद्गपु: ॥ 
नासिक्येनोक्त कादीनां त इमेडयमा: । 
तेषामुकारः संस्थानवर्गीयलक्षक: ॥* 
जिहामूलीय और उपध्मानीय के साथ में जो ककार और पकार है, वे 
तंद्वर्गीयाश्रयत्व से है, अर्थात्‌ उनका कवर्ग और पवर्ग के परे विधान है । इससे उनके साथ 
में ककार और पकार हैं | पलिक्क्नी आदि प्रयोगों में जो ( क्‌ ख्‌ ग्‌ घ्‌) इत्याकारक अंश 
नासिकास्थानीय (न्‌ न्‌ म्‌ न्‌) वर्णों से अप्रकटित अर्थात्‌ ग्रहीत नहीं होता है, वह अयम 
अर्थात्‌ यम नहीं। और ककारादि वर्णों का जो उकार आता है, वह संस्थानवर्गीय वर्ण 
अर्थात्‌ उन वर्गों के सजातीय वर्णों का लक्षक है | जैसे (कु, चु, टु, तु, पु) इनमें प्रत्येक 
वर्ण के उकार के संयोग से वर्गमात्र का बोध होता है॥ 
१. इसका विशेष व्याख्यान पूर्व पृष्ठ सं. ६ पर देखे। |... प्प्ः 
श्३ 


वर्णोच्चारण शिक्षा चिन्तनम्‌ 
अथाष्टमं प्रकरणम्‌ 


८२- उक्ता; १।३ स्थानकरणप्रयत्रा: १ | ३॥१॥ 

अब सब वर्णो के स्थान करण और प्रयत्ञों को कह चुके | अगले प्रकरण में स्थान 
आदि के लक्षण कहते हैं। ;क्‍ 
८३- यत्रस्था १। ३। वर्णा १।३ | उपलभ्यन्ते क्रि.पदम्‌ | तत्स्थानम्‌ १।१ ॥२॥ 

'स्थान' उसकों कहते हैं कि जहां से प्रसिद्ध होकर वर्ण सुनने में आते हैं। 
८४- येन ३ । १ निर्व॒त्यते । क्रि.पदम्‌। तत्करणम्‌ १।१॥३॥ 

स्थानों में जीभ और प्राण के जिस संयोग से वर्णों का उच्चारण करना होता है, 
उसको ' करण ' कहते हैं। 
८५- प्रयतनं १। ९ प्रयत्न: १।१ ॥४॥ 

जो वर्णों के उच्चारण में पुरुषार्थ से यथावत्‌ क्रिया करनी होती है, वह ' प्रयत्न 
कहाता है। 
८६- नाभिप्रदेशात्प्रयल्प्रेरितः प्राणो नाम वायुरूर्ध्वमाक्रामन्नुरआदीनां 

स्थानानामन्यतमस्मिन्‌ स्थाने प्रयलेन विचार्यते ॥५॥ 

जो ऊपर को श्वास निकलता है, उसको प्राण कहते हैं| जो आत्मा के उच्चारण की 
इच्छा से विचारपूर्वक नाभि देश से प्रेरणा किया प्राणवायु ऊपर को उठता हुआ कण्ठ आदि 
स्थानों में से किसी स्थान में उत्तम यत्र के साथ विचाग जाता है, अर्थात्‌ अकारदि वर्णों के 
पृथक्‌-पृथक्‌ उच्चारण में वायु के संयोग से विचारपूर्वक यथायोग्य क्रिया करनी चाहिये। 

सब मनुष्यों को उचित है कि जिस-जिस प्रकरण में जिस वर्ण के उच्चारण के 
लिये जो-जो बात लिखी है, उसको ठीक-ठीक जानकर विद्यार्थियों को जनाके 
(समझाकर ) शब्दाक्षरों के प्रयोग ज्यों के त्यों कर प्रशंसित हो सदा आनन्द से युक्त रह, 
और सब विद्यार्थियों को भी वर्णोच्चारण शुद्ध कराकर आनन्द में रकखें ॥ 

॥ इत्यट्टम॑ प्रकरणम्‌ ॥ 
ऋतुरामाड्ुचन्रैउब्दे माघमासे सिते दले। 
चुर्ध्या शनिवारेउव॑ ग्रन्थ: पूर्ति समायत:' ॥ 
ड्ति श्रीमत्त्वामिदयानन्द्सरस्वती प्रणीतव्याख्यासहिता । 
पाणिनीयशिक्षास्‌त्रसंग्रहान्विता वर्णोच्चारण-शिक्षा समाप्ता ॥ 


>> मल जनअ कक लक मुबारक 
१. श्रोक का भावार्थ :- यह ग्रन्थ सम्बत्‌ १९३३ माघ शुक्ल चतुर्थी शनिवार को पूर्ण हुआ। 
सम्पादक 


रे 


वैदिक भाषा के अपौरुषेय होने में जिस प्रकार यह प्रबल युक्ति है कि उसकी 
वर्णमाला अपौरुषेय है, उसी प्रकार यह प्रबलतम युक्ति है कि उसकी वर्णमाला का 
प्रत्येक वर्ण सार्थक है | अर्थात्‌ वर्ण और शब्द के बीच में तथा शब्द और वाक्य के बीच 
में वैज्ञानिक सम्बन्ध है, जो अर्थ और ध्वनि के साथ कार्य और कारण भावदर्शाता है| 
शब्दरूपी अड़् में वर्णरूपी अज्जी उसी तरह ग्रथित है, जिस प्रकार धड़ के साथ शिर और 
हाथ पैर। जो भाषायें अकस्मात्‌ उद॒भूत होती है, उनमें कारण कार्य का कौशल नहीं होता। 
परन्तु वेद का प्रत्येक शब्द वर्णानुसार अर्थ रखता है और प्रत्येंक वर्ण अपनी बनावट से 
अर्थ सूचित करता है। इसलिए वैदिक भाषा की रचना ज्ञानपूर्वक है। ऐसी ज्ञानपूर्वक 
रचना सिवा परमात्मा के और किसी से नहीं हो सकती। आगे हम नमूने के तौर पर 
वैदिक वर्णमाला का वैज्ञानिक अक्षरार्थ दिखलाने का यत्र करते हैं, जिससे सहज ही में 
ज्ञात हो जायेगा कि वैदिकभाषा अपौरुषेय है। 

भाषाविज्ञान की व्याख्या करते समय प्रो. मैक्समूलर ने लिखा है कि ध्वनियाँ 
विचारों को किस प्रकार प्रकट करती हैं ? किस प्रकार धातुएं विचारों की दर्शानेवाली हो 
गईं? किस प्रकार 'मा' का अर्थ नापना, 'मन्‌' का अर्थ विचार करना, 'गा' का अर्थ 
जाना, 'स्था' का ठहरना, 'सीद' का बैठना, 'दा' का देना, 'मर' का मरना, ' चर' का 
चलना और 'कर' का अर्थ करना हो गया।* मैक्समूलर साहब को पता नहीं लगा कि 
किसी ध्वनि का अमुक अर्थ क्यों होता है? वे नहीं जान सके कि मूलभाषा की धातुओं 
के अर्थ किस कारणकार्य भाव से निश्चित किये गये हैं। यह सत्य है कि जो भाषायें 
काल्पनिक हैं - जिनको मनुष्यों ने जरूरत पड़ने पर गढ़ लिया है, उनका शब्दार्थ सम्बन्ध 
किसी वैज्ञानिक कारणकार्यभाव पर स्थित नहीं बतलाया जा सकता | परन्तु जो भाषा 
अपौरुषेय है, ईश्वरप्रदत्त है, उसके लिये इस प्रकार की शड्भ करना उचित ही है, अनुचित 
नहीं । फारसी के 'पिदर' शब्द का मूल संस्कृत का 'पितृ' शब्द बतलाया जा सकता है 
और दलील दी जा सकती है कि 'पितृ' शब्द में 'ऋ' स्वर की क्लिष्टता है, इसलिए 'तृ' 
का सरल रूप तर-दर होकर 'पिदर' शब्द बन गया है और 'पिता' अर्थ में ही व्यवहत 
होता है | इसलिये फारसीवालों पर यह जवाबदारी नहीं है कि वे 'पिदर' शब्द को पिता 
अर्थ में क्‍यों लेते हैं | परन्तु संस्कृतवाले कहते हैं कि 'पिदर' शब्द पितृ शब्द का अपभ्रंश 
है, इसलिये उन्हें ही बतलाना चाहिए कि वे 'पितृ' शब्द को पिता अर्थ में क्यों लेते हैं । 


१. 4097 6ज्का 5006 छका655 #णाशाीा? निएक 0 7005 9#९एणा७ [6 शशा5ड 0 
श्शाहा 4] 0085? नि09 एव5 6 409/40। 664 ० गाल्व5प्रा8 6>एा/०४5९( 0५ मा. 
॥6 6९8 ० ॥गगताए 7५ मन? |09 086 गा ८छआआा8 ॥0 पाल्शा 2णाए, सथा 880॥7. 
सद 5002, दा छशाए मर तृशाए् चर ए्वीताए शा कर तंणाए: ( क्‍.6एप्राए६ णा (९ 
50०0०॥०७ एी 6: [शा27826. ४०0!, |. ७9. 82 0५ ॥&छयगया0. ) 
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वर्णोच्यारण शिक्षा चिन्तनम्‌ 


इस उलझन पर संस्कृत का पण्डित कह सकता है कि ' पितृ' शब्द ' पानरक्षणे ' धातु से 
बनता है, इसलिये पिता, राजा, परमेश्वर आदि जितने रक्षा करने वाले हैं, सब पिता 
कहलाते हैं । 

उत्तर अच्छा है और समस्त संसार की भाषाओं पर प्रभाव जमानेवाला है । पर प्रो. 
मैक्समूलर के शब्दों में पूछा जा सकता है कि ' पा” धातु का अर्थ रक्षा करना ही क्यों होता 
है, और कुछ क्‍यों नहीं? इस प्रश्न पर यद्यपि वर्तमान पण्डितमण्डली चुप है, किन्तु 
प्राचीन वैदिक आर्य चुप नहीं थे । उनका विश्वास था कि मौलिक भाषा अपौरुषेय है और 
उसके कारणरूप धातुओं और वर्णों का अर्थ अवश्य है | इसी विश्वास पर उन्होंने अक्षरार्थ 
किया है। वे मानते थे कि जिस प्रकार एक एक परमाणु से पृथिवी बनी है और पृथिवी 
में वही गुण हैं, जो परमाणुओं में है, ( ऐसा नहीं है कि पृथिवी में कुछ ऐसे भी गुण आ 
गये हैं, जो परमाणुओं में न हों), ठीक इसी प्रकार का भाषारूप पृथिवी भी अक्षररूप 
परमाणुओं से ही बनी है और वही अर्थरूपी गुण रखती है, जो उसके अक्षर रखते हैं। 
अक्षर शब्द के उस टुकडे को कहते हैं, जिसका फिर टुकड़ा न हो सके | मनुष्य की भाषा 
अर्थों के सहित है, अत: उसके कारणरूप अक्षर भी-अखण्ड टुकडे भी- सार्थक होने 
चाहिये | जिस प्रकार वाक्‍यों का अर्थ तब समझ में आता है, जब उस वाक्य में आये हुये 
सब शब्दों का अर्थ ज्ञात हो। उसी तरह क्या यह सिद्धान्त न होना चाहिये कि शब्दों का 
अर्थ तभी ठीक ठीक समझ में आ सकता है, जब उस अक्षरों का अर्थ ज्ञात हो, जिससे 
वे शब्द बने हैं? विशेषकर जो भाषा परमेश्वरीय और वैज्ञानिक होने का दावा करती है, 
उसके अक्षर तो अवश्य ही सार्थक होने चाहिये। 

परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि अक्षरार्थ पर विचार करना बहुत दिन से छूट गया 
है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि जैदिक काल में वेद के एक एक अक्षर का अर्थ होता था। 
यह हमारी ही कल्पना नहीं है, प्रत्युत संस्कृत भाषा के महा वैयाकरण पतंजलि की भी 
राय है कि एक एक वर्णका अर्थ होता है। वे अपने महाभाष्य में लिखते हैं कि 
'अर्थवन्तों वर्णा:। धातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपातानामेकवर्णानामर्थदर्शनात्‌। धातव 
एकवर्णा: अर्थवन्तो दृश्यन्ते प्रातिपदिकान्येकवर्णान्यर्थवंति। निषाता एकवर्णा 
अर्थवन्त: ' अर्थात्‌ वर्ण अर्थवाले हैं। धातु, नाम, प्रत्यय और निपात का प्रत्येक वर्ण 
अर्थवान्‌ होता है, इसी तरह धातु एक वर्णका अर्थवान्‌ होता है, नाम अनेक वर्णों के 
संयोग से अर्थवान्‌ होते हैं और निपात एक वर्ण का अर्थवान्‌ होता है। यह महामुनि 
पतंजलि की भी कल्पना नहीं है, प्रत्युत वेद स्वयं कहते हैं कि- 

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदु:। 

यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते॥ ( ऋणचेद १ ।१६४ ।३९) 

अर्थात्‌ ऋचायें परम अविनाशी शब्दमय अक्षर में ठहरी हैं, जिनमें देवता अर्थात्‌ 
शब्द के (विषय ) अर्थ ठहरे हैं | जो उस अक्षरार्थ को नहीं जानता, वह ऋचाओं से क्‍या 
लाभ प्राप्त करेगा? इसी मन्त्र पर पतझ्ञलि मुनि ने कहा है कि- 
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अक्षरविज्ञान 

वर्णज्ञानं वाग्विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते। 

तदर्थमिष्टबुद्धयर्थ लध्वर्थ चोपदिश्यते॥ (महाभाष्य १ ।१२) 

अर्थात्‌ वाणी का विषय वर्णज्ञान है, जहाँ ब्रह्म (वेद) मौजूद है। इसका मतलब 
यही है कि विना अक्षरार्थ के वेद का ज्ञान नहीं हो सकता। निरुक्तकार ने भी कहीं कहीं 
इस बैदिक शैली का अनुकरण किया है। वे लिखते हैं कि 

कः कमनीयो भवति सुखो भवति क्रमणीयो वा। 

तदथ्यथा कः कमनो वा क्रमणो वा सुखो वा इति। (निरुदै. ४ ।२२) 

गकारमनक्ते्वा दहतेर्वा (निरुदै, १ १४) 

अर्थात्‌ क, कमनीय, सुख क्रमणीय आदि अर्थवाला है और ग, दहन आदि 
अर्थवाला है। यह शैली उपनिषदों में भी पाई जाती है। छान्‍्दोग्य-उपनिषद्‌ में 'सत्य' 
शब्द के स, त और य अक्षर का अर्थ करते हुये कहा गया है कि- 

तानि ह वा एतानि त्रीणयक्षराणि ' स-ति-यमिति '। 

तद्यत्‌ सत्‌ तद्मृतमथ यत्‌ ति तन्मर्त्यमथ यत्‌ यम्‌ तेनोभे यच्छति॥ 

अर्थात्‌ सत्य ' शब्द के तीन अक्षरों में 'स' का अर्थ अमृत, 'त' का अर्थ मर्त्य और 
*य' का अर्थ दोनों को नियम में रखने वाला है । ब्राह्मणग्रन्थों में इस प्रकार के नमूने बहुत 
ही विशद रूप से पाये जाते हैं | गोपथन्नाह्मण में ' भर्ग' शब्द के लिए लिखा है कि- 

भ, इति भासयतीतीमांह्लेकान्‌ । 

र, इति रजयतीतीमांछ्लेकान। 

ग, इति गमयतीतीमांह्लेकान्‌ इति भर्ग:।( गोपथब्राह्मण ) 

अर्थात्‌ ' भ' से भासित होना, 'र' से रझ्लित होना और 'ग' से गमन करना, समझना 
चाहिये | दूसरी जगह गोपथ २।२ ५ में लिखा है कि- 

मख इत्येतद्‌ यज्ञनामंथेयं छिद्रप्रतिषेधसामर्थ्यात्‌ । 

छिद्र॑ं खमित्युक्ते तस्य मेति प्रतिषेध: मा यज्ञे छिद्रं करिष्यतीति। 

अर्थात्‌ यज्ञ का नाम मख है | उसमें कोई छिद्र (त्रुटि) न हो, इसलिये उसका नाम 
मख रक्खा गया है। छिद्र को 'ख' कहते हैं | उसका निषेध.करने वाला 'म' है। यज्ञ में 
कोई छिद्र (त्रुटि) न होने पावे, इसलिए उसको 'मख' कहते हैं | इसी तरह का अर्थ 
नाक शब्द का भी निरुक्त में किया गया है | वहाँ लिखा है कि 'कमिति सुख नाम, तत्‌ 
प्रतिषिद्धं प्रतिषिध्येत्‌' अर्थात्‌ 'क' को सुख कहते हैं । सुख का निषेध करनेवाला 'अ' 
है और 'अ' का निषेध करनेवाला 'न' है। इस दरह से ' नाक' नाम सुखस्थान स्वर्ग का 
है । इसी तरह समस्त बैदिक और लौकिक साहित्य में प्रत्येक अक्षर का अर्थ प्रचलित है । 
सभी जानते हैं कि अ-नहीं, आ-अच्छी तरह, ई-गति, उँ-और  ऋ-गति, लू-गति क- 


मुख, ख-आकाश, ग-गति, च-पुनः, ज-उत्पन्न होना, झ-नाश, त-पार; थ उहरना, 


दा-दना, धा-धारण करना, न-नहां, पा-रक्षा करना, भा-प्रकाश करता, मा-नापना, || -देना » थीं-धारण करना, न-नहीं, पा-रक्षा करना, भा-प्रकाश करता मसा-नापना 


3... 
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य-जो, रा-देना, ल-लेना, वा-गति, स-साथ और ह-निश्चय अर्थ रखता है। 

इन समस्त प्रमाणों से अच्छी प्रकार प्रकट हो जाता है कि प्राचीन वैदिक ऋषि 
अक्षरर्थ का ज्ञान रखते थे और उसी शैली से अर्थ करते थे | इस प्रकार के मौलिक अर्थों 
को ढूँढ निकालने की विधि उन्हें वंशपरम्परा से ज्ञात थी | वे इसे योग के द्वारा सम्पादित 
करते थे। वे धातुओं में आये हुये, वर्णों मे संयम करते थे और प्रत्येक वर्ण का अर्थ स्थिर 
कर लेते थे। पतंजलि मुनि ने इस संयम के लिए योगशास्त्र में लिखा है कि 
'शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्संकरस्तत्प्रविभागसंयमात्सर्वभूतरुतज्ञानम्‌' । 
आर्थात्‌ शब्द, अर्थ प्रत्ययों के संयोगविभागों में संयम करने से समस्त प्राणियों की 
भाषाओं का ज्ञान हो जाता है । जिस प्रकार धातु प्रत्ययों में संयम करने से मनुष्य को भाषा 
के प्रत्येक वर्ण के अर्थों का बोध होता है, उसी तरह प्रत्येक प्राणी की भाषा में संयम 
करने से प्रत्येक प्राणी की भाषा का ज्ञान हो जाता है। कहने का मतलब यह कि अक्षर 
विज्ञान जानने के लिये धातुओं और प्रत्ययों में संयम करने की आवश्यकता है। थोड़े ही 
दिन संयम करने से पता लगने लगता है कि अमुक शब्द के भीतर अमुक वर्ण अपना 
कौन सा भाव प्रकट कर रहा है | इस प्रकार अनेक शब्दों में ढूँढने से उस वर्ण का भाव 
विदित हो जाता है और मालूम हो जाता है कि यह वर्ण इस प्रकार का अर्थ रखता है। 

पाश्चात्य विद्वानों ने भी इसका अनुभव किया है। आर सी. ट्रेनिच, डी डी. अपनी 
पुस्तक 'स्टडी ऑफ वर्द्स ' में लिखते हैं कि एक एक शब्द और अक्षर में कविता भरी 
हुई है, इसलिये शब्दों का वास्तविक अर्थ जानने के लिए शब्दों के धात्वर्थों को अवश्य 
जान लेना चाहिये। हम भी यही कहते हैं कि विना धात्वर्थ के और बिना अक्षरार्थ के 
भाषा का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिये यदि हम चाहते हैं कि वैदिक भाषा 
को वैज्ञानिक अपौरुषेय और ईश्वरप्रदत्त सिद्ध करें, तो उचित है कि उसके एक एक अक्षर 
क अर्थ को समझें कि किस प्रकार और किन कारणों से उसकी धातुओं का-वर्णो का- 
अक्षरों का-अमुक अमुक अर्थ होता है। 

, वेद के प्रत्येक अक्षर का अर्थ उसकी बनावट से ज्ञात होता है | अक्षरों की बनावट 
दो प्रकार की है । एक तो यह बनावट है, जो मुँह में अक्षरों के उच्चारण करते समय बनती 
है और दूसरी वह है, जो लिखने के समय कलम से रेखारूप होकर कागज में चित्रित 
होती है । पहिली मुख्य है और दूसरी उसकी साक्षी है | साक्षी से यह बात प्रमाणित होती 
है कि मुख की बनावट स्थिर करने में धोखा तो नहीं हो रहा | मुँह से निकलते समय जो 
अक्षर अपना जो जो भाव, बनावट, ध्वनि, असर और क्रिया करता है, उसी से उसका 
अर्थ निश्चित होता है । इसी तरह उस अक्षर के चित्र, रेखा, बनावट और प्रभाव से जो भाव 
उत्पन्न होता है, वह प्रथम कहे हुए अर्थ का पोषक होता है | इसका कारण यही है कि 
वैदिक लिपि अक्षरर्थ के ही अनुरूप बनाई गई है | उदाहरणार्थ 'अ' का अर्थ अभाव है। 
अभाव का चित्र इस ६9१ शून्य से अधिक अच्छा दूसरा नहीं हो सकता | यही शून्य 

र्ट्ट 


अक्षरविज्ञान 
'अ' चित्र का मूल है। इसी तरह 'ई' का अर्थ गति है और गति का चित्र 8 


इससे अधिक अच्छा और कोई नहीं हो सकता। इसी तरह सब सानुनासिक अक्षर 
मूर्द्माछिद्र से बोले जाते हैं। अत: उस छिद्र का ' ० ' यह कैसा उत्तम चित्र है? सब जानते 
हैं कि न, म, ण, आदि सानुनासिक वर्ण अभाव अर्थवाले हैं, अतः अभाव के लिये भी 

इस शून्य से अच्छा अच्छा चित्र और नहीं हो सकता | अक्षरों के अतिरिक्त अड्ड तो 
बहुत ही रीति से अपना अर्थ प्रकट करते हैं, जो इस परिणामदर्शक अड्डूमाला से स्पष्ट हो 


॥। 


रहा हि ० ८5 गन रा] रे डर की ७ । 


१० -< ४१७४७ त््षणि लि |० 
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इसमें प्रत्येक अड्भ की मर्यादा को उसकी रेखायें बता रही हैं। इसी तरह बिन्दु 
अर्थात्‌ बूँद का '- ' यह, रेखा का ' 777 गए यह और परिधि अर्थात्‌ घेरे 
का' (७ 'यह कितना स्वाभाविक चित्र है । जो भाव वस्तु के अर्थ से निकलता है, 
वही भाव चित्र के देखने से भी प्रकट हो रहा है | अर्थात्‌ अक्षर, अड्डु और रेखायें अपना 
अपना अर्थ अपने अपने रूपों से ही कह रही हैं| अत: हमने जो एकाक्षर अर्थ की जाँच 
के लिये लिपि की शकलों का प्रमाण माना है, वह बहुत ही उचित है ! 

वैदिक काल से लेकर आज तक जो लिपि प्रचलित है, उसका नाम ब्राह्मी लिपि 
है। ब्रह्म नाम वेद का है, इसीलिये बेदलिपि को ब्राह्मीलिपि कहते हैं | यहाँ हम उसी 
ब्राह्मलिपि की परिणामदर्शक सम्पूर्ण वर्णणाला लिखते हैं और आज तक प्राचीन से 
प्राचीन जो लेख मिले हैं , उनसे अक्षरों को चुन चुनकर शताब्दिवार दिखलाते हैं कि किस 
प्रकार प्रत्येक वर्ण धीरे धीरे बदलते हुये किस रूप में पहुँचा है । जो. रूप प्रथम कोष्टक में 
दिया है, उसके पूर्व का रूप नहीं मिलता | उसके पूर्व रूप की हमने कल्पना की है | पहले 
तो हमने यह कल्पना ही की थी, पर ईश्वर की. कृपा से हमारी इस कल्पना का एक बड़ा 
अंश सत्य साबित हो गया है | अक्षरविज्ञान लिखते समय हमने १ २३४ ५ आदि अड्डें 
के रूपों की कल्पना 5 दि इस प्रकार की थी | इस समय तक 


हमको कोइ ऐसा पुराना लेख नहीं मिला था, जिसमें इस प्रकार के अड्डू हों। पर पं. 
गौरीशंकर हीराचन्द ओझा का ग्रन्थ देखते ही मालूम हो गया, कि अभी हाल में जो दो 
एक प्राचीन लेख मिले हैं, उनमें अड्डू इसी तरह दिये हुये हैं | हमारी कल्पना सत्य हुई। 
अतः अब हम इसे कल्पना नहीं कहते। अब तो यह एक सिद्ध बात हो गई है। अतएव 
हम आगे अक्षरार्थ के साथ साथ अक्षरों के रूपों का भी कारण बतलाते जायेंगे । 
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देवनागरी लिपि की परिशाम दर््षक रम्प 
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देवनामरी लिपि की परिशाम दर्शक सम्पूर्ण वर्णमाला 
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सन्‌ १०८१ ई. की हस्तलिखित नागरी लिपि का नमूना 
जगति जानकी बललरू सदा परम सार्वहो ना नाराततमः 
सजनवृन्द वत्युलाक वत्सला निगमनीतिविव सत्य संगर॥ 
जयतु सर्वदा रारताविण * नयनिदि: प्रजापालानरत 
ऋयंतु राज विछेसि मराउल मनुनु रामचद्र रूपतिप्रजा || 
१. यह शब्द चिन्तनीय है। सम्पादक 
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अक्षरार्थ और लिपि 

वैदिक वर्णमाला में मुख्यत: १७ अक्षर हैं | इन १७ में जितने ( अक्षर केवल प्रयत 
अर्थात्‌) मुख और जिह्नमा के इधर उधर हिलाने, सिकोड़ने और फैलाने से बोले जाते हैं, 
और किसी विशेष स्थान से सम्बन्ध नहीं रखते, उन्हें “स्वर' कहते हैं। और जिनके 
उच्चारण में स्थान और प्रयत्न दोनों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें 'व्यञझन' कहते हैं। 
अ,इ, उ, ऋ और लु स्वर हैं, क, ग, च; ज, ट, ड, त, द, प, ब व्यञ्ञन हैं और अनुस्वार 
तथा विसर्ग मध्यस्थ हैं । यही १७ अक्षर परस्पर के मिश्रण और संयोग से ६४ प्रकार के 
हो गये हैं| अ, अ, से आ, और आ, अ, से आ३ प्लुत बना है | इसी तरह इ, उ, ऋ और 
लू का भी विस्तार है।रे हस्व, दीर्घ और प्लुत भेद से इनके तीन तीन रूप हो जाते हैं। 
इसलिये अ से लृ तक इनकी संख्या १५ है और ए, ए३, ऐ, ऐ३, ओ, ओ३, औ, औ३ , 
और अं, अ;, मिलकर सब स्वरों की संख्या २५ होती है | इनमें अ, इ, उ, ऋ और लृ 
स्वतंत्र हैं । परन्तु ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ; मिश्रित हैं। अ और इ के मिश्रण से ए, आ और 
इ के मिश्रण से ऐे, अ और उ के मिश्रण से ओ तथा आ और ऊ के मिश्रण से औ बना 
है।रे इसी तरह अ और से अं तथा अ और ; से अ; बना है ।ज, ण, न, डा, म, ७ और 
' आदि समस्त सानुनासिक वर्ण अनुस्वार से और ह, स, श, ष, आदि वर्ण विसर्गो से ही 
बने हैं | विसर्गों में 'अ' जोड़ने से 'ह ' बन जाता है, ह अर्थात्‌ विसर्गों का ही 'स' हो जाता 
है और यही 'स' टवर्ग के साथ होने से 'ष तथा चवर्ग के साथ होने से 'श' हो जाता है । 
क,ग, च,ज,ट,ड,त,द,प और ब में ' ह ' जोड़ने से क्रम से ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, 
ध, फ और भ हो जाता है। इ अ, मिलकर 'य', ऋ, अ, मिलकर 'र', लू, अ, मिलकर 
“ल' और उ अ, मिलकर 'व' बना है। इसी तरह क ष से 'क्ष',तर से 'त्र' और जज 
से'ज्ञ' भी बना है। इस प्रकार से २५ स्वर के, २५ वर्ग के और (य, व, र, ल, श, ष, 


१” अंग्रिरेकाक्षरेण...अश्विनौ हयक्षरेण.....विष्णुस्तयक्षरेण..... सोमश्रतुरक्षरेण..... पूष अंग्रिरेकाक्षरेण...अश्विनौ हयक्षरेण.....विष्णुस्त्क्षरेण..... .सोमश्तुरक्षरेण ..... पूषा 
यश्जाक्षेण.... सविता षडक्षरेण....मरुत: सप्ताक्षरेण...बृहस्पतिरष्टाक्षरे ण...मित्रो 
नवाक्षरेण ...वरुणो दशाक्षरेण... इन्द्र एकादशाक्षरेण...विश्वे देवा द्वादशाक्षरेण... 
वसवस्रयोदशाक्षरेण...रद्राश्रतुर्दशा क्षेण ...आदित्या: पञ्चदशाक्षेरण ...अदिति: षोडशाक्षरेण 
...प्रजापति: सप्तदशाक्षरेण ...। ( यजु. ९। ३१-३४) 
२. 'लु' का जब हस्व और प्लुत है: तब दीर्घ भी होना चाहिये | परन्तु संस्कृत साहित्य 
में वह कही भी नहीं पाया जाता, इसलिये उसकी गणना वर्णमाला में नहीं की जाती। 
३. विचारणीय 
४. मनःकामना < मनस्कामना। 
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त्र,ज्ञ, और ९४ छठ आदि) १३ स्फुट के मिलाकर ६३ अक्षर होते हैं | इन्हीं में एक 
अर्धचद्ध शामिल करने से ६४ हो जाते हैं। इसीलिए पाणिनीय शिक्षा में लिखा है कि 
त्रिषष्टि: चतु; षष्टिर्वाँ वर्णा शम्भुमते मता:। अर्थात्‌ शम्भु-परमात्मा के वैदिक मत के वर्ण 
६३ या ६४ हैं। 

परन्तु इन सबका मूल वही १७ अक्षर हैं, जो ऊपर वेद के प्रमाण से लिखे गये हैं । 
इन सत्रह का मूल भी यदि ध्यान से देखा जाय, तो केवल एक अकार ही है। यह अकार 
ही अपने स्थान और प्रयत्रभेद से अनेक प्रकार का हो जाता है। ओष्ठ बन्द करके यदि 
अकार का उच्चारण किया जाय, तो पकार हो जायेगा और कण्ठ से उच्चारण किया जाय, 
तो वही अकार 'क ' सुनाई पड़ेगा | इसी प्रकार समस्त वर्णो के विषय में समझना चाहिये | 
कहने का मतलब यह कि समस्त अक्षरसमूह , समस्त शब्दसमूह और समस्त ध्वनिसमूह 
स्थान प्रयत्ञभेद से उसी अकार का ही रूपान्तर है। अकार प्रत्येक उच्चारण में उपस्थित 
रहता है । विना उसकी सहायता के न कोई वर्ण कहते बनता है और न समझाई पड़ता है । 
यही कारण है कि अकार का अर्थ सब, कुल, पूर्ण, व्यापक, अव्यय, एक और अखण्ड 
आदि होता है। यह अक्षर अपने प्रबल अस्तित्व से दूसरे अक्षरों का अभाव भी सूचित 
करता है। इसलिये इसका अर्थ अभाव, नहीं शून्य आदि. भी होता है। इसके प्रबल 
अस्तित्व से पहिला अर्थ होता है और दूसरे अक्षरों का अभाव दर्शाने से दूसरा अर्थ होता 
है। हम आवश्यक समझते हैं कि इस भेद को जरा विस्तार से समंझावें और साथ ही साथ 
यह भी दिखलाते जायें कि किस प्रकार प्रत्येक अक्षर दोनों बनावटों से अपना अर्थ स्थिर 
करता है | 


अञ 

*अ' के बोलते वक्त जिह्ना सम और समस्त मुख चारों ओर से एक समान खुला 
हुआ रहता है ।* अकार ध्वनि तालु से लेकर बाहर तक आ३ ...करती हुई ' ।' इस अकार 
की होकर मुख से निकलती है | यह चिह्न अकार शब्द का निश्चान्त रूप है | हम ऊपर दर्शा 
चुके हैं कि विना अकार के कोई अक्षर बोला नहीं जा सकता | इसलिये प्रत्येक अक्षर के 
चिह्न में अकार का * ।' यह मूल दण्ड विराजमान रहता है । जब कोई अक्षर हलन्त लिखा 
जाता है, तो यही स्तम्भ लँगड़ा कर दिया जाता है, यथा त्‌, थू, आदि। इसी भाँति जब 
कोई मात्रा (स्वर) किसी अक्षर में लगाई जाती है, तो वह भी इसी स्तंभ में लगाई जाती 
है, यथा के, की, कु आदि। इसी प्रकार जब कोई अक्षर किसी अक्षर में संयुक्त किया 
जाता है, तो जो अक्षर आधा होता है उसमें ' ।' यह स्तम्भ लगाये विना ही दूसरा अक्षर 
जोडा जाता है | यदि दूसरा भी आधा लिखना होता है, तो तीस अक्षर में अकार स्तम्भ 
मिलाया जाता है, यथा नया, न्ध्या आदि | यह प्रक्रिया आज की नहीं है , बल्कि पुरानी से 
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भी पुरानी जो लिपि मिली है, उसमें भी यही कौशल पाया जाता है । प्राचीन लिपि की 
सारणी जो पहिले दी गई है, उसके पहिले खाने (सन्‌ २००) की तीसरी पंक्ति को 
देखिये, वहाँ “कि ' अक्षर लिखा है | ककार में जो इकार जोड़ा गया है, वह उसी स्तम्भ 
से मिला हुआ है। उक्त सारणी में अन्यत्र भी इसी प्रकार पाया जाता है। इसलिये यह 
झगडा तय हो गया और सिद्ध हो गया कि अकार का मूलरूप यही स्तम्भ है। क्योंकि दीर्घ 
के लिये तो वह आता ही है। साथ ही यह भी ज्ञात हो गया कि यह दूसरे ही अक्षरों के 
साथ इस प्रकार का पाया जाता है । पर जब स्वयं ' अ' रूप से आता है तो ' ।' ऐसी नहीं, 
किन्तु 'अ' ऐसा लिखा जाता है। इसलिये हमने उसके उच्चारण के विषय में दो बाते 
कही हैं कि ( १ ) जिह्मा सीधी सम रेखा पर रहती है और ( २ ) मुख चारों ओर से 
समान खुला हुआ रहता है | सीधी रेखा का वर्णन हो चुका, अब चारों ओर से मुख खुले 
रहने का वर्णन करते हैं । यदि आप मुँह को चारों ओर से एक समान खोलें तो उसका चित्र 
0 यही होगा। हम अकार के पूर्ववर्णन में जहाँ उसकी व्यापकता, पूर्णता और अखण्डरूपता 
बतला आये हैं , वहाँ उसके वैज्ञानिक कार्यो के कारण ही हमें उसका वह अर्थ करना पड़ा 
है। अब यदि पूर्ण, सर्वव्यापक, अखण्ड आदि भाव का चित्र बनावें, तो उपर्युक्त शून्याकार 
से अच्छा चित्र दूसरा न बन सकेगा। चित्र की ओर देखते ही उसकी आकृति अपनी 
पूर्णता, व्यापकता और मुखाकृति को एक साथ ही कह देती है। अकार के 0। इन दोनों 
चिह्नीं को एक में मिलान से रथ यह रूप होता है और अपने अभिप्राय का अर्थ 


अपने रूप से कहने लगता है| जैसा हमने पहिले कहा था कि अकार अपनी व्यापकता 
और सर्वस्वता से अन्य अक्षरों का एक प्रकार से अभाव भी सूचित कराता है, इसलिये 
यह कभी कभी अभाव अर्थ में भी आता है। क्या अभाव का चित्र 0 इससे अच्छा दूसरा 
बन सकता है? नहीं, अत: ऊपर के चित्र में यह अभाव भी सूचित करा रहा है। किन्तु 
व्याकरण की सुविधा के लिये हस्व अकार को अशुद्ध, अयोग्य, अभाव आदि की तरह. 
' नहीं! अर्थ में और दीर्घ अकार को ' आलभ ' ' आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तम्‌' ' आसमुद्रात्‌' आदि 
की तरह ' समस्त” अर्थ में, लिया गया है जो युक्तिसंगत है | क्योंकि समस्त अर्थात्‌ पूर्ण 
से अभाव का रूप छोटा है, इसलिये हस्व अकार ' अभाव ' और दीर्घ अकार 'समस्त' 
अर्थ में आया है। इस अर्थ के अतिरिक्त कारणकार्य भाव को लक्ष्य में रखकर विना किसी 
दबाव के स्वभावत: यदि और कोई अर्थ निकल सकता हो, तो निकलना चाहिये और : 
इसी शैली का व्यवहार समस्त अक्षरों में चाहिये। 


इ, ए और य। 
अकार के बाद उसके नजदीक ही 'इ' का उच्चारण है । 'ई' 'अ' के सिवा और 
कुछ नहीं है । यह ' अ' ही है, जो नीचे की ओर जाकर निचले ओएछ्ठ की सहायता से 'ड' 


ड््ष्ट 
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रूप का हो गया है । अकार से ही इसकी उत्पत्ति है और उसके अत्यन्त ही निकट 

है, इसलिये यह इकार अकार का सम्बन्धी कहलाती है । इसीसे इसका अर्थ ' वाला ' होता 
है । वाला का मतलब इस प्रक़ार समझना चाहिये कि जैसे मकानवाला, कुत्तेवाला आदि | 
अंगरेजी का '७। ' क्रिया में लगाने से जो (५७७४३॥७॥, ७४ ०7॥८। आदि) अर्थ 
पैदा करता है, 'इ' भी वही अर्थ पैदा करती है | जैसे 'वा' का अर्थ गति है, किन्तु 'व्‌' 
में 'इ' लगाने से 'वि का अर्थ गतिवाला होता है, और ' पा ' का अर्थ रक्षा करना है, किन्त 
'पि' का अर्थ रक्षा करने वाला हो जाता है । इसके सिवा अकार एक सम शब्द था, परत्त 

उसमें व्यड् उत्पन्न करने से- गति पैदा करने से 'इ' हुआ है | अर्थात्‌ अकार में सञ्ञालन 
परिवर्तन-हुआ है, तभी इकार बना है । इसलिये इकार का अर्थ गति भी होता है । और 'इ' 
धातु गति अर्थ में आया है। इकार के बोलते वक्त शब्द निचले ओछ्ठ द्वारा मुँह से 
निकलकर जमीन पर पाँव के पास गिरता है | वह 'ड' की भाँति दूर का द्योतक नहीं है। 
इसलिये इसका अर्थ नजदीक, पास और यह आदि भी होता है | ' इदम्‌' 'इहलोके ' आदि 
शब्दों में 'इ' अपना यही भाव प्रकट कर रही है | इसके भी दो रूप हैं | पृहिला रूप ] 
यह है ।यह अपने अकार का समीपी बतलाते हुए दो रेखाओं को जोडता है | अर्थात्‌ इस 
अकार की रेखा को नीचे लाता है | दूसरा रूप $ यह है | यह गति बतलाता 


है। अकार से नीचे की ओर गति हुई है | वही गति इसमें दिखलाई पड़ रही है। इस 'ई' 
का पहिला रूप “कि ' 'घी' आदि में '' “' इस प्रकार काम आता है। अर्थात्‌ किसी 
अक्षर के समीप रहना पडता है। उसका दूसरा रूप गति अर्थ के अनुकूल है। गति का 
चित्र उपर्युक्त रूप से अच्छा कोई भी चित्रकार बना नहीं सकता। अत: इसके दोनों रूप 
वाला' और 'गति' अर्थ को ध्यान में रखकर बनाये गये हैं। 

ए' अक्षर अकारःऔर इकार कें संयोग से बना है | दोनों अक्षर एक साथ बोलने 
से 'ए' वर्ण सुनाई पडता है। अकार से नहीं और अव्यग्र तथा इकार से वाला और गति 
अर्थ निकलता है । इन दोनों के मिलने से नहीं गति, गतिहीन, निश्चल और अव्ययवाला, 
पूर्ण अर्थ होता है। इसी से ' एक ' आदि प्रख्यात शब्द बनते हैं, जो पूर्णता, अखण्डता के 
द्योतक हैं| इसका रूप ञ यह है | इसमें पहिली लकीर ' अ' की और दूसरी गतिमान्‌ 


रेखा ' इ' की है | दोनों के संयोग से यह बना है । जब वह स्वयं आता है (जैसे एक आदि 


हि 
में) तो इसका यही रूप रहता है, पर जब किसी अक्षर से मिलता है तो क इस भाँति 
लिखा जाता है | बोलने में भी 'ए' शब्द की आकृति मुँह से तिरछा निकलती है, इसलिये 
यह अक्षरों पर भी तिरछी ही लिखा जाता है। 
'य अक्षर 'इकार' और ' अकार ' के मिश्रण से बना है। 'इ' और 'अ' एक साथ 
जिम 
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बोलने से ' य ' ध्वति बन जाती है । इकार का अर्थ गति और अकार का अर्थ पूर्ण होता है। 
इसलिये यकार का अर्थ गतिपूर्ण होता है। गति एक जगह से निकलकर जब दुसरे स्थान 
में पहुँचती है, तभी पूर्ण समझी जाती है | हम देखते हैं कि यकार सवउ ' य;' अर्थात्‌ ' जो ' 
अर्थ में आता है।जो का भावार्थ भिन्न वस्तु अथवा अन्य वस्तु है । जब कैहत हैं कि “जो 
जो पदार्थ ' तो मालूम होता है कि अनेक पदार्थ दूर दूर हैं। इसीसे पूर्ण गति का भाव 
सूचित होता है। इसका रूप ह। यह है। इसमें पहिली रेखा 'इ' की और 


दूसरी 'अ' की है। क्योंकि यह 'इ' और 'अ' से ही बना है। 


उ,ओ, व। 

उकार प्रधानतया ऊपरवाले और साधारणतया नीचे वाले ओष्ठ की सहायता तथा 
मुँह की चौडाई को सिकोड (चुन्नतकर) देने से बनता है।'उ' शब्द मुँह से निकलकर 
ऊपरी ओएष्ठ के कारण ऊपर ही आकाश में दूर चला जाता है । उसको बोलते वक्त आपसे 
आप मालूम होने लगता है कि यह आगे को निकला हुआ मुँह अपने से भिन्न और दूर 
स्थित किसी दूसरे का इशारा कर रहा है | इसीलिये उकार का अर्थ ऊपर, दूर, वह, और 
आदि होता है। अब तक अनेक लोग वह चीज लाओ की जगह 'उ' चीज लाओ कहते 
हैं । इसके भी #अु)ः यह और ज यह दो रूप हैं । पहिला रूप ऊपर की सूचना 


देने वाला और उँगली उठाकर दूसरे को बताने वाला है | यह उँगली का चिन्ह है | यही 
“को ' 'खो' आदि में काम आता है। दूसरा रूप दूर, अन्य आदि भाव समझाने वाला है। 
जिस प्रकार चुना हुआ मुँह आगे को निकालकर दूर और अन्य पदार्थ को सूचित किया 
जाता है, ठीक उसी प्रकार का अर्थ प्रकाश करने के लिये वैसी ही मुखाकृति का चिह्न * 
बना लिया गया है। इसकी पहिली लकीर मुँह के भीतर का आकार है और कोने का 
बिन्दु चुना हुआ, लम्बा और बाहर निकला हुआ मुँह है, तथा उसी से लगी हुई आड़ी 
लकीर शब्द को दूर फैंकती है और अन्य, वह, दूर आदि अर्थ बतलाती है। इसके इस 

« आधे रूप से ' कु' आदि बनते हैं। 


* ओ' अकार और उकार के संयोग से बना है। अकार का अर्थ ' नहीं” और उकार 
का अर्थ अन्य और दूसरा आदि है | इसलिये ओकार का अर्थ अन्य नहीं होता है । अन्य 
नहीं का अर्थ है वही अर्थात्‌ दूसरा नहीं | इसीलिये यह 'सो ' “यो” आदि शब्दों में देखा 
जाता है और अर्थ भी वही, जो, आदि रखता है | इसका रूप यह है। इसमें अकार और 
डकार दोनों के चिह्न मिले हुये हैं ।' ओ ' बोलते वक्त जिस प्रकार आदमी ऊपर को हाथ 

३६ 


अक्षरार्थ और लिपि 
उठा कर पुकारता है, उसी भाँति यह उद्गीथ का चित्र बनाया गया है। 
“व' अक्षर उकार और अकार से बना है' ।“ उ' और ' अ' एक साथ बोलने से ' व' 
वर्ण बनता है | उकार का अर्थ अन्य और अकार का अर्थ पूर्ण है । इसलिये वकार का अर्थ 
“पूर्ण भिन्न' हुआ | यही कारण है कि संस्कृत साहित्य में वकार अथवा अर्थ में आता है। 
अथवा ' पूर्ण भिन्न” का ही अनुवाद है | इस उकार का दूसरा अर्थ दूर भी है। दूरता बिना 
गति और विना संचालन के नहीं होती | इसलिये वकार का अर्थ गति भी होता है । ' वा 
धातु ही गति अर्थ में है | पृथ्वी बडी गतिमान्‌ और गंधवती है, इसलिये 'बा' गन्ध अर्थ 


में भी आया है।'ब' में र) » इतना भाग ठकार का | इतना भाग अकार का 
लेकर रूप 3 | इस प्रकार बनाया गया है। 


ऋ और र। 

बकरियों को बुलाते समय जिस प्रकार लोग उर्र उर्र करते हैं, अथवा हारमोनियम 
की अन्तिम चाभी (7/6४ 6।०) खोलने पर जो ध्वनि होती है, या मैंढक आववा झींगुर 
की जो ध्वनि है, वह ध्वनि 'ऋ' अक्षर की भी है| इसका कोई 'रि' और कोई 'रू' 
उच्चारण करते हैं, पर ये दोनों उच्चारण अशुद्ध हैं । इसके उच्चारण में जिह्ा तालु से बार 
बार लग लगकर छूटती है। जितनी जल्दी छूटती है उतनी ही जल्दी फिर लगती है। 
अर्थात्‌ जिह्ला किसी स्थान को नहीं पकडती किन्तु निरन्तर गतिमान्‌ रहती है * | इसकी 
गति में विश्राम नहीं है। इसीलिए इसकी गति अखण्ड नित्य और सत्य कहलाती है। 
अक्षर सत्य और गति दो अर्थों में प्रचलित है | इन्हीं कारणों से 'ऋ' अक्षर सत्य और गति 
दो अर्थों में प्रचलित है। इसकी गति बाहर की ओर है | इसलिए यह बाहर अर्थ में भी 
आता है | इन्हीं अर्थों को ध्यान में रखकर इसके हक फल्पू यह और 9 | ७ 
यह दो रूप बनाये गये हैं ।पहिला रूप बाहर की ओर दानेदार गति का सूचक है | अर्थात्‌ 
उस आवाज का सूचक है, जो जिह्मा के तालु में लगने से पैदा होती है| परन्तु विना 
१. वकार को आजकल य र ल के बाद रखते हैं | परन्तु उसे 'य' के बाद रखना चाहिये 
और य व र ल पढ़ना चाहिये | 
२. स्वर में निरन्तरता रहती है और व्यझन में नहीं | क्योंकि व्यञ्ञन में कोई स्वर न मिले 
तक उसका स्पष्ट उच्चारण नहीं हो सकता | पर स्वर का शब्द तब तक निरन्तर जारी रहता 
है, जब तक उसका स्थानापन्न उसका कोई दूसरा स्वर न बोला जाये हां जानबूझ कर 
मुंह बद कर लिया जाए, तो बेशक वह स्वर बन्द हो जायेगा। 

३७ 


बर्णोच्यारण शिक्षा चिन्तनम्‌ 


आकार के योग के स्वयं किसी रूप में नहीं आ सकती | इसलिये इसे आकार के साथ 
दूसरे रूप में दिखलाया गया है ।' क्र' जब किसी अक्षर के साथ मिलती है. तो पहिले रूप 
से और जब स्वयं आती है तो दूसरे रूप से लिखी जाती है । ऋकार और अकार जोडने 
से 'र' बनता है। 'ऋ"' के वर्णन में उसका अर्थ बाहर, सत्य और गति बताया गया है। 
अत; रकार बाहर फैंकने अर्थात्‌ देने और सत्य गति, अविच्छिन्न अस्तित्व अर्थात्‌ रमन 
अर्थ में लिखा गया है, जो सारे साहित्य में प्रचलित है । इसके रूप में ७. इतना भाग 


. ऋ' का और | इतना भाग अकार का है | दोनों को मिलाने से ६ “* ऐसा रूप बना 

ज् 
लू और ल। 

ऋकार और लू के उच्चारण और स्थान में बहुत भेद नहीं है | 'ऋ' बोलते समय 

शब्द की गति बाहर की ओर रहती है, किन्तु ' ल' बोलते समय जिह्ला भीतर की ओर मुड 

जाती है इसी से लडबडाहटसी सुनाई पडती है । बाकी 'ऋ' और 'लु' का आकार प्रकार 

एक ही है यह भी अविच्छिन्न गतिमान्‌ है, अतएवं इसका भी अर्थ सत्य गति ही होता है । 

इसकी गति भीतर की ओर है , इसलिए इसका अर्थ भीतर भी होता है | इसके भी 


फल यह और 0० यह दो रूप हैं । पहिला रूप भीतर की ओर 


दानेदार गति को दिखलाता है।यह गति जिह्ना के तालु में बार बार छूने से पैदा होती है । 
यह जब किसी अक्षर के साथ मिलत। है, ते प्रथम रूप से मिलता है । किन्तु जब पूर्ण रूप 
से आता है, तो दूसरे रूप से लिखा जाता है। लुकार और अकार के संयोग से 'ल' बना 
है। शब्द को बाहर फैंकने के कारण जिस तरह ऋकार से बने हुए रकार का अर्थ देना 
हुआ है, उसी प्रकार शब्द को भीतर फैंकने के कारण इस लूकार से बने हुए लकार का 
अर्थ लेना हुआ है। यही कारण है कि 'रा' धातु का अर्थ देना और 'ला' का अर्थ लेना 
प्रचलित है । ' ऋ' और ' लू ' दोनों गति अर्थ में समान हैं । किन्तु ' ऋ' बाहर की ओर गति 
करता है, अर्थात्‌ शब्द को मुख से बाहर फैंकता है, इसलिये उससे बने हुए रकार का अर्थ 
देना हुआ है और 'लृ' भीतर की ओर गति करता है, अर्थात्‌ शब्द को मुख के अन्दर 
फैंकता है , इसलिए उससे बने हुए लकार का अर्थ लेना किया गया है ।'ऋ"' में जिह्ा का 
अग्रभाग तालु में छू छूकर बाहर की ओर गति करता है और 'लू ' में भीतर की ओर गति 
होती है। इन दोनों में यही अन्तर है, बाकी हर बात में दोनों समान हैं। ल' में-७१./५ 


दा ॥ । हर 
इतना भाग 'लू' का और | इतना अकार का मिलकर ही । यह रूप हुआ है । 
व मा, “७ कऋ चकअपडिएि 5 5 रू कक हब आ 


अक्षरार्थ और लिपि 


हेड ०» जज व कि तन /» ४ औरडःज, ण, न, म। 

ये सब अक्षर सानुनासिक कहलाते हैं | सानुनासिक का मतलब नासिका से बोले 
जानेवाला होता है' | अकार का अन्तिम रूप ' अकार का अन्तिम रूप '.' यह है। इसी को अनुस्वार कहते हैं । 
समस्त सानुनासिक स्थानभेद से इसी के रूपान्तर हैं । मुख बन्द करके जब अकार बोला 
जाता है, तो उस शब्द का रूप '.' यह हो जाता है। इसी प्रकार कवर्ग स्थान से नासिका 
के द्वारा 'ड”, चवर्ग स्थान से 'ज', टवर्ग स्थान से 'ण' , तवर्ग स्थान से 'न' और पवर्ग 
स्थान से 'म' होता है। अनुस्वार का ही अर्थ रूप * और प्रबल रूप ७६ है। जब 
अर्धभ्वनि होती है तब ७ यह होता है। इसे ' गुं' या 'ग्यं' कहना भूल है । अकार का 
जहाँ अस्तित्व नष्ट होता है, वहाँ से अनुस्थार और सानुनासिकों का जन्म होता है।. अस्तित्व नष्ट होता है, बहाँ से 3 और | का जन्म होता है। अर्थात 
अकार के अभाव को अनुस्वार, पद्ञ कवर्गादि के अभांव को सानुनासिक और अन्य 
सबके अभाव को »४ कहते हैं। अतएव इन आठों ध्वनियों अर्थात्‌ आठों अक्षरों का 
अर्थ नहीं, अभाव अथवा शून्य होता है। क्योंकि अकार का अर्थ सर्व , पूर्ण और समस्त 
आदि है।ये आठों अक्षर समस्त अक्षरों का अस्त करके स्वयं उदित होते हैं , इसीलिये ये 
निषेध अर्थ में आये हैं, यथा म, न, आदि। अनुस्वार का रूप '0' यह है। यह उस छिद्र 
_ंध चित्र हैं जो मुह के भीतर मूर्छास्थान में नाक से सम्बन्ध रखता है। चित्र है जो मुँह के भीतर मूर्छास्थान में नाक से सम्बन्ध रखता है। इस चित्र को 
बनाकर चित्रकार ने बड़ी ही कारीगरी की है क्योंकि इससे मूर्धाछिद्र और “नहीं” दोनों 
अर्थ प्रकट होते हैं। छिद्र और अभाव का '0' यह उत्तम चित्र है। समस्त सानुनासिक 
अक्षर इसी को लक्ष्य में रखकर बनाये गये हैं और सबमें यह बिंदु अपने वर्ग के आदि 
अक्षरों के साथ विद्यमान है । यथा डकार का रूप रा यह, जकार का प यह, 


णकार का (रे यह, नकार का ण-7 | बह और मकार का ; यह है। 
इन पाँचों वर्गों के प्रथम अक्षर के साथ इस अनुस्वार का बिन्दु मिला हुआ है | १४ 
के सत्र में अकार और अनुस्वार दोनों दिखलाये गये हैं और श्रद्टी बाजे का चित्र बना दिया 
गया है। छोटे छिद्र के फूँकने से 'अ' और बडे छिद्र के फँकने से ' '” हो जाता है | 
यह मुख और नासिका के सम्बन्ध का स्पष्ट चित्र है। 


: ( विसर्ग ) और ह। 


विसर्ग का उच्चारण नाभि से होता है ' । अर्थात्‌ जहाँ तक प्राण का जहा तक प्राण का संचार है, वहाँ 


के मूल में इसकी उत्पत्ति है। डसीलिये यह पूर्णतासूचक होने से निश्चयार्थ में आया है। यह चक होते से निश्चयार्थ में आया है। 


जहाँ “ यह आता है, वहाँ शब्द का अन्त है न नच् ही शब्द का अन्त है, इसलिये यह अन्त अर्थ में भी आता है _ कल आफ महपूलब एम लत पतम तन तक सम है। 


१. यमाथ्न नामिकता ःप्राम्‌ । ९४ डज ण न मा; स्वस्थान- तासिकास्थाना: | 
२. है “खजुन्गयावु स्यावेकेषाम्‌। 


रु 
ही सततततत3.3..त.-न-+म नमन + नमन .+भ+---+>७७-+ «०० 
पक 
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परन्तु बिना आकार के यह कुछ भी नहीं है, अतः यह अभाव और संकोच अर्थ में भी 
आता है | इसका रूप 6 यह है | पेट से गर्दन की ओर जो पोलाई है, उसका 


पहिला द्वार कंठ है और दूसरा द्वार बाहर का ओष्डस्थानीय मुँह है और दोनों का रूप 0' 
ऐसा है । विना इन दोनों द्वारों के इसका उच्चारण नहीं हो सकता है । इसमें. यह नाभि 


से कण्ठ तक की शब्दरेखा का चिह्न भी नली की तरह लटकता है। इसी विसर्ग में ' अ' 
जोडने से ' ह' स्पष्ट होता है और निश्चय तथा निषेधार्थ में आता है । निश्चयार्थ तो इसकी 
उस शब्दमूलकता से निकलता है, जो नाभि तक-प्राणों की सीमा तक-विद्यमान है और 
निषेध अर्थ इसलिये निकलता है कि यह अपने से आगे शब्दतत्व का निषेध करता है। 
अर्थात्‌ स्वयं शब्द का मूल बनकर अपने लिये निश्चय दिलाता है और अन्य के लिये 
निषेध करता है। मानो समझता है कि अब मेरे आगे और शब्द नहीं है। इसका रूप भी 
उन्हीं विसर्गों में केवल अकार का चिह् जोडने से और नाभि रेखा को लम्बी करने से 
इस प्रकार बनता है | 


ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ और भ, ये दश अक्षर इसी हकार की सहायता से 
बने हैं * | इन सब अक्षरों में इसका संक्षिप्त रूप तथा निषेधप्रदर्शक अर्थ विद्यमान है। इस 
हकार में यह खूबी है कि जब यह स्वयं अपने स्पष्ट ' ह' रूप से आता है, जब निश्चयार्थ 
'कर देता है और जब खकारादि के साथ मिला हुआ आता है, तब निषेध अर्थ कर देता 
है। यह बात बिज्ञानसिद्ध है, क्योंकि प्रत्यक्ष का अर्थ निश्चय और परोक्ष का अर्थ संदिग्ध 
होने से अधिकतर निषेध ही है। 


क और ख। 

कवर्ग से लेकर पवर्ग तक पत्चीस अक्षर हैं। इनमें पाँच सानुनासिक हैं, जो 
नंकारार्थ में बतलाये गये हैं। बाकी बीस में दश ककारादि स्वतंत्र अक्षर हैं और दश 
खकारादि संयुक्ताक्षर हैं , जो हकार के योग से बने हैं । जिस प्रकार ' क' में 'ह' मिलकर 
'ख' होता है, उसी प्रकार अन्य स्वतंत्र अक्षरों में 'ह' मिलाने से घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, 
फ, भ आदि होते हैं। हम हकार के वर्णन में लिख आये हैं कि यह जब किसी अन्य 
अक्षर के साथ मिलता है, तब स्वर गुप्त होकर उस अक्षर का अभाव अर्थ कर देता है। 
१. शादय ऊष्गण;। अर्थात्‌ श, स, ह की ऊष्म संज्ञा है और ये महाप्राण प्रयत्न से बोले 
जाते हैं। स स्थानेन द्वितीया: अर्थात्‌ ख, छ, आदि द्वितीय वर्ण स स्थान से बोलना 
चाहिये हकारेण चतुर्था: अर्थात्‌ घ, झ, आदि चतुर्थ वर्ण ह स्थान से बोले जाते हैं | 
सारांश यह कि दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण अर्थात्‌ ह के योग से बोले जाते हैं। 
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यही दशा इन समस्त द्वितीय और चतुर्थ अक्षरों में पाई जाती है। खकार ककार के 
विरुद्ध और धकार गकार के विरुद्ध असर (अर्थ) रखता है | वही क्रम छ , झ, ठ, ढ, थ, 
ध, फ और भ पर्यत है। 

वैदिक वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है और सृष्टिनियमानुकूल है, जैसा कि पंच 
वर्गों से विदित होता है | कण्ठ से लेकर क्रम क्रम से ओष्ठ पर्यन्त ये पाँचों वर्ग फैले हुये 
हैं । अकार स्थान से किंचित्‌ बाहर की ओर हटकर कण्ठस्थान से कवर्ग की उत्पत्ति है । 
इस के पूर्व अकार का मूल और अकार के पूर्व हकार का मूल विद्यमान है | अर्थात्‌ हकार 
और अकार के पश्चात्‌ कवर्ग का ही स्थान है। अकार और हकार के धारावाहिक शब्द को 
सब से प्रथम ककार ही रोकता और बाँधता है। इसलिये ककार का अर्थ बाँधना माना 
गया है। ककार अकार जैसे अक्षर को बाँध देता है। इसलिये इसे बलवान्‌, बड़ा और 
प्रभावशाली आदि भी कह सकते हैं | यही कारण है कि ककार प्रजापति और सुख अर्थ 
में भी आया है |यों तो खकारादि सभी अक्षर अपने अपने स्थान में दूसरे शब्द को बाँधकर 
स्वंय प्रकाशित होते हैं , परन्तु सबसे प्रथम और सबसे आगे बढकर ककार ही कंठमूल में 
शब्द को बाँधता है, इसलिये बाँधना अर्थ ककार के ही लिये रूढ है । ककार ऐसे स्थान 
से उत्पन्न होता है, जिससे वह सबसे पहिले अकार और हकार को बाँधता है, इसलिये भी 
वह विशेषकर बाँधने, रोकने, अटकाने आदि अर्थों में आया है, जैसा कि 'कः 9 जो 
आदि शब्दों और उनके कौन, क्या आदि अर्थों से ज्ञात होता है। क्योंकि यह ककार प्रश्न 
रोकने, बाँधने, शंका करने, उलझने आदि में ही उपस्थित होता है | इन्हीं भावों को लेकर 
इसका यह रूप बनाया गया है| यह रूप स्पष्टतया बता रहा है कि अकारवाली 


* | इस सीधी शब्दरेखा को इसने ' ' इस प्रकार मूल में जाकर बाँधा है । केवल 
अकार को ही नहीं बाँधा, किन्तु हकार को भी रोका है। यही कारण है कि इसका बंधन अकार 
रेखा के दोनों ओर हुआ है और अकार और हकार दोनों को बाँधते हुये दिखलाया गया है। 
हम हकार के वर्णन में बता आये हैं कि हकार जब किसी अक्षर के साथ मिलता 
है, तो उस अक्षर के विरुद्ध अर्थ पैदा कर देता है । यहाँ ककार के उच्चारण के साथ केवल 
हकार की नली खोलने मात्र से ' ख' शब्द सुनाई पडता है | इसलिये खकार का भी अर्थ 


उपर्युक्त विवरणानुसार ' क' के विरुद्ध ही होता है । जहाँ ककार अर्थ बाँधना होता है , वहाँ 


खकार का अर्थ खुला होता है । इसलिये यह आकाश के लिये रूढ है । आकाश की भाँति 


बंधनरहित खुली हुई चीज संसार में दूसरी कोई नहीं है । इसलिये 'ख' आकाश , पोल 


छिद्र आदि अर्थों में आता है। ककार में हकार का चिह्न मिलाने से खकार का | 


यह रूप होता है । इस अक्षर के स्तम्भ में केवल एक ही ओर बन्धन है, जो सिर्फ अकार 
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को ही बाँधे हुये है और हकार के लिये दूसरी ओर स्थान खुला पडा है। हकार॑ को 
नाभिरेखा अकार में जोड दी गई है, जो 'क' और ' ह ' के संयोग से खकार का अर्थ और 
रूप बता रही है। 
ग और घ। 

ककार के ही स्थान और प्रयत्न में केवल हकार के संयोगमात्र से खकार बन गया 
था| पर अब उसी स्थान और उसी प्रयत्न से दूसरा अक्षर नहीं बन संकता | दूसरे अक्षर के 
लिये स्थान और प्रयत्न दोनों में फेरफार करना पडेगा और कण्ठं में ही देखना होगा कि 
ककार और खकार स्थान के पास ही और कौन सा अक्षर निकल सकता है।' क' स्थान 
से जरा हटकर जिह्मा को ' क' प्रयत्न की अपेक्षा जगा दबाकर बोलने से गकार का उच्चारण 
होता है । गकार के लिये जब तक 'क ' स्थान और 'क' प्रयत्न छोडकर आगे न बढा जाय, 
कभी संभव नहीं है कि ' ग' शब्द उच्चरित होकर सुनाई पडे। अंतएव स्थानान्तरित होने 
से ही अर्थात्‌ प्रथम स्थान प्रयत्र में गति होने से ही गकार का अर्थ गमन, हटना, स्थान 
छोडना और पृथक होना आंदि हुआ है और “ग' धातु गमन अर्थ में ली गई है। इसका 

(| यह रूप भी इसी अर्थ को सूचित करता है। कोई भी चित्रकार गति का 


चित्र बनाते समय स्थानान्तर-रेखा को ही दिखलाकर गति का रूप बना सकता है। इस 
गकार का 0) यह रूप बनाकर भी ऊपर नीचे, अगल बगल, जिधर से देखिये उधर 


से गति करता हुआ वही भाव दिखलाया गया है | किन्तु विना अकार के संयोग के इसका 
उच्चारण स्पष्ट नहीं होता | इसलिये ' ।' यह अकार स्तम्भ उसी गतिवाली रेखा गें जोडकर 
उपरिलिखित रूप बना दिया गया है । इसी गकार में हकार जोडने से घकार होता है और 
हकार की प्रकृति के अनुसार गकार के विरूद्ध अर्थ हो जाता है। गकार का अर्थ गति, 
गमन, पृथकृता आदि होता है । अतः 'घ' का अर्थ रुकावट , उहराव और एकाग्रता आदि 
है। यही कारण है कि घकार सम्बन्धी शब्द घन, सघन, सड्डट्ट , घट, घोर, मेष, घनी भूत, 
आदि ढंग के होते हैं | इन शब्दों में 'घ' का अर्थ भासित होता है। इसका रूप गकार से 


हकार का चिह्न लगाकर ९७ इस प्रकार बनाया गया है। 


च और छ। 
कवर्ग के बाद ही ओष्ठ की ओर जो स्थान और प्रयत्न हो सकता है, वह फिर एक 
वर्ग को आरम्भ करता है। यह वर्ग चवर्ग है| चवर्ग प्रथम अक्षर चकार अपने वर्ग को 
आरम्भ करता है, इसलिये वर्ग को फिर आरम्भ करने के कारण चकार का अर्थ फिर, 
डर 
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पुनः, बाद, दूसरा और अन्य आदि किया गया है । यह ऊपर नीचे के जिह्ला और तालु को 
मिलाता है। मिलना विना दो के नहीं होता, इसलिये इसका अर्थ भिन्न होता है। भिन्न, 
फिर, बाद, पुन; आदि भाव किसी पूर्ण पदार्थ में नहीं होते | पुन; पुनः, भिन्न भिन्न, भाव 
तभी तक रहते हैं, जब तक कोई पदार्थ अपूर्ण हैं। अतण्व चकार का अर्थ अपूर्ण और 
अड्भहीन-आदि भी होता है। अपूर्ण को खण्ड खण्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि खण्ड 
खण्ड अथवा पुनः पुनः और भिन्न भिन्न में कोई अस्तर नहीं है। इसी भाव को लेकर 
इसका | यह रूप बनाया गया है | तालु और जिह्मा का मिलान तथा अपूर्ण 


और पुनः पुनः अथवा खण्ड खण्ड का एक साथ दशनिवाला '-' यह चित्र बनाकर, 
चकार का अर्थ स्पष्ट कर दिया गया है | इन्हीं दो पाइयों में अकार का चिह्न जोडने से ऊपर 
का रूप बनता है। चकार में हकार मिलने से 'छ' होता है। हकार अपने प्रकृति के 
अनुसार चंकार में भी मिलकर चकार के विरुद्ध अर्थ पैदा करता है। चकार पुन: पुनः, 
खण्ड खण्ड, अपूर्ण, अज्गहीन आदि अर्थों का द्योतक है, परन्तु हकार के मिलने से वही 
छकार बनकर छाया, आच्छादन, छत्र और परिच्छेद आदि शब्दों में सांगोपांग, पूर्ण तथा 
अखण्ड आदि अर्थों की झलक दिखला रहा है। छन्द शब्द के अन्दर घुसकर उसने अपना 
रूप बिलकुल ही प्रकट कर दिया है | छन्‍्द का अर्थ ज्ञान है | ज्ञान में कभी खण्डभाव नहीं 
होता | ज्ञान हर समय हर जगह्न अपने पूर्ण रूप से विद्यमान रहता है, इसीलिए ' छ ' ज्ञान, 
पूर्ण, छाया आदि अर्थ में आता है। उपर्युक्त चकार के चिह्न में हकार का संक्षिप्त रूप 
मिलाकर छकार को | . इस प्रकार का बनाया गया है । इसमें चकार का पूर्ण रूप 


और हकार की निचली रेखा मिली हुई है। 
ज और झ। 

जिस प्रकार 'क' और “ख' के बाद दूसरे स्थान और प्रयत्न से कण्ठस्थान में है 
गकार के लिये स्थान और प्रयत्न बदलना पड़ा है और अपने वर्ग के मूल कवर्ग के स्थार 
से गति कर जाने के कारण गकार का अर्थ गति हुआ है, ठीक उसी प्रकमार 'च' और 
“छ ' से आगे चलकर और किंचित्‌ दूसरे प्रयत्न से पैदा हुए जकार का अर्थ भी पैदा होना 
जन्म लेना, उत्पन्न होना और नूतन॒त्व आदि हैं । जन्म, जननी आदि 'ज' धातु से ही बनरे 
हैं| पैदा होने का तात्पर्य केवल नूतन रूप धारण करना या विकास प्राप्त करना है नूतन 
रूप विना गति के हो ही नहीं सकता। इसलिये गकार की भाँति इसका भी अर्थ गति 
अर्थात्‌ जन्म रक्खा गया है । वही बात इसके रूप से भी पाई जाती है। कोई भी चित्रका 
जब किसी पदार्थ के उत्पन्न करने का चित्र खींचना चाहता है, तो सबसे पहिले उसक 
ध्यान किसी बीजांकुर की ओर जाता है । इसी भाव को लेकर इस जकार का रूप । 


डे 
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इस प्रकार बनाया गया है। इस रूप में । इतना बीजांकुर का चित्र है और 


' |।'यह चिह्न अकार की सीधी रेखा है | इसी जकार में हकार जोडने से 'झ' होता है और 
जकार के विरुद्ध अर्थ रखता है | जन्म के विरुद्ध मृत्यु ही है, इसीलिये 'झ' का धात्वर्थ 
* नाश ' होता है। झ' से झुणादि आदि शब्द बनते हैं, जो मृत्यु और नाश आदि छक्के सुचक 
हैं । जकार में हकार की रेखा जोड़कर इसका रूप भै! इस प्रकार बनाया गया है । 


इसमें जकार का पूरा रूप और हकार का निचला हिस्सा मिला हुआ है । 
टऔर ठ। 

यह बात ध्यान रखने योग्य है कि कवर्ग और चवर्ग आदि क्रमश: ओषछ्ठ की ओर 
आ रहे हैं | यह टवर्ग पाँचों वर्गों में मध्यस्थानीय है | मध्य तालु में जिह्ला के संयोग से 
इसका उच्चारण होता है | वर्गसंख्या और स्थानप्रयत्र दोनों दशाओं में यह मध्यम है। 
अतएब टकार मध्यम, साधारण आदि अर्थों में आता है । साधारण दशा संशय, संदिग्ध, 
असमंजस भावयुक्त होती है । अतः टकार निर्बल अर्थ में भी लिया जाता है । निर्बलता ही 
संकुचित करती है, इसलिये संकोच या दबाव अर्थ में भी इसका उपयोग हुआ है। 
निर्बलता और दबाव प्राप्त करने की इच्छा कभी किसी को नहीं होती | इससे इसका अर्थ 
*इच्छाविरुद्ध' भी हुआ है | तात्पर्य यह है कि टकार इन्हीं उपर्युक्त नम्र और निर्बल भावों 
का द्योतक है, जो इससे बने हुए कष्ट, रष्ट, नष्ट, भ्रष्ट, आदि शब्दों से पाये जाते हैं| इन्हीं 
उपर्युक्त भावों को लेकर ही इसका (८ यह रूप भी बनाया गया है। इसमें मध्यम 


दशा और तालु में छूती हुई जिह्ला के भावों को एक साथ समावेश है | मध्यम दशा का 


प्रदर्शक कि यह रूप है । आज तक जितने चित्रकार हुये हैं , सबने पूर्णता का 
() यह चित्र बनाया है | इसके मध्यम में एक रेखा डालने से | ऐसा रूप 


होगा । मध्य रेखा से उत्पन्न दोनों भागों को अलग कर डालें, तो एक भाग का वही रूप 
होगा, जो ऊपर टकार का बतलाया गया है| इसी में अकार की रेखा जोड़ने से टकार का 
पूर्ण रूप होता है । बोलते समय टकार के उच्चारण में तालु को छूती हुई जिह्ला जो रूप 
धारण करती है, वही टकार का चित्र है| इसी टकार में हकार जोड़ने से ठकार हो जाता 
है और अर्थ भी उलट जाता है | टकार के मध्यम, विकल और निर्बल आदि भाव दूर 
होकर निश्चय, प्रगल्भता, पूर्णता आदि भाव पैदा हो जाते हैं, जो इससे बने हुए कठिन, 
कठोर, शठ, मठादि शब्दों में पाये जाते हैं | टकार के रूप में केवल हकार की नाभि रेखा 
डे 


अक्षरार्थ और लिपि 
जोडने से /तं यह रूप बनता है। इसमें टकार का पूर्ण रूप से हकार को रखा मिली 0 यह रूप बनता है | इसमें टकार का पूर्ण रूप से हकार को रेखा मिली 
हुई है। 
ड और ढ 

जिस प्रकार क, ख, के बाद 'ग' और च, छ के बाद 'ज' स्थानांतर व प्रयत्नान्तर 
होने के कारण गति और उत्पत्ति आदि अर्थों में लिये गये हैं , उसी प्रकार 2 , ठ के बाद 
भिन्न स्थान ओर भिन्न प्रयत्न से उच्चरित होने के कारण डकार भी क्रियार्थ में लिया गया 
है और 'डुकृज्‌' करणे धातु क्रियार्थ में व्यवहत हुआ है। विना दो पदार्थों के संयोग के 
कोई क्रिया नहीं हो सकती | संयोग भौतिक होता है, इसलिये है संयोगात्मक क्रिया प्रकृति 
अर्थ में घटती है । यही कारण है कि डकार जड़, पिंड, रुण्ड, मुण्ड, प्रचंडादि शब्दों में 
आकर अपनी जड़ता का परिचय दे रहा है। यही अर्थ इसके रूप से भी प्रकट होता है। 
क्रिया का चित्र ७ इससे अच्छा और नहीं हो सकता और न जड़ता का भाव 


ही इससे अधिक अन्य चित्र के द्वारा दिखाया जा सकता है। इसके प्रत्येक विभाग क्रिया 
में परिणत हैं और संयोगिक भाव दिखा रहे हैं ।इसके गठन से ही पता लगता है कि इसमें 
जरा भी नम्रता, सजीवता नहीं है | इसी में अकार की रेखा जो ड कर इसका 
यह पूर्ण ५ रूप बनाया गया है | इसी डकार में हकार जुड़ने से ढकार बनता 


है और डकार के विरुद्ब अर्थ ध्वनित करता है | जहाँ डकार, क्रिया और अचेतन अर्थ में 
है, वहाँ ढ़कार निश्चित, निश्वल, धारित, आधिपत्यादि अर्थों में लिया गया है इससे बने 
हुए आरुढ् रूढ़ि आदि शब्द इसको निश्चलता और सजीवता को बताते हैं। क्योंकि दृढ़ता 
विना चेतन के हो ही नहीं सकती और विना ज्ञान के कोई किसी पर आरूढ़ भी नहीं 
सकता और न निश्चलता अथवा आधिपत्य ही जमा सकता है | इसका रूप बनाने के लिये 
डकार में केवल हकार की नाभिरेखा मिलाने से यह रूप ५ बनता है 


त और था 
क॑ वर्ग से लेकर ट वर्ग तक जितने स्थानों और प्रयत्नों का वर्णन हुआ है, जिनमें 
जिह्नमा के लिये कहीं भी रुकावट नहीं आई, किन्तु टवर्ग से आगे बढ़ते ही जिह्ना को दाँतों 
की चौखट से टकराना प ३ है और दाँतों के निचले स्थान में कुछ प्रयत्न करने पर जो 
शब्द सुनाई पड़ता है, वह तकार प्रतीत होता है । तकार का उच्चारण दाँतों के तलभाग से 
होता है। इसलिये तकार तकार तलस्थान, नीचे आदि अर्थों में प्रयुक्त हुआ है और 'त' धातु 
किनारे के अर्थ में व्यवहतत है । तल और पार में कोई अन्तर नहीं है। दोनों एक ही भात 


के सूचक हैं। इन्हीं अर्थों के सूचित कराने वाले तल, तरल और तथा आदि शब्द हैं। 
डण 
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इसका [7] यह रूप 'तल' आदि का भाव बता रहा है और निचले दातों का ढाँचा 


दर्शा रहा है। इसी में अकार का चिह्न जोड़ने से [। है यह पूर्ण रूप बन जाता है। 


इसी 'त' में ' ह' मिलाने से ' थ' अक्षर बनता है । और 'त' के विरुद्ध ऊपर ठहरना, आधेय 
आदि अर्थों को ध्वनित करता है। तकार नीचे अर्थ में है, तो थकार ऊपर अर्थ में है।'त' 
इधर तो ' थ' उधर, तकार आधार तो थकार आधेय, तकार इस पार तो थकार उस पार का 
भाव सूचित करता है । तात्पर्य यह कि तकार या थकार दोनों एक संपुटपात्र की भाँति हैं | 
संपुटपात्र का जो भाग जमीन पर है, वह 'त' और जो भाग ऊपर है वह ' थ' है | इसी तरह 
नदी का किनारा जो हमसे दूर है, वह “त' और जो हमारे पास है, वह ' थ' है। तकार में 
हकार की नली जोड़कर थकार का रूप बनाया गया है, जो इस प्रकार गे है। 


दऔर ध 

कवर्ग में 'ग' चवर्ग में 'ज' टवर्ग में 'ढ' जिस प्रैकार स्थानान्तर होने के कारण 
गति, जन्म और क्रिया के वाचक हुये हैं, उसी प्रकार तवर्ग में दकार भी स्थानान्तर होने 
की वजह से गति का अर्थ रखता है और 'दा' धातु का देना अर्थ होता है, जो स्थानान्तर, 
परिवर्तन आंदि का वाचक है। क्योंकि जब कोई पदार्थ किसी को दिया जाता है, तो 
उसका स्थानान्तर जरूर होता है-गति अवश्य होती है-क्रिया जरूर होती है-परिवर्तन, 
नूतनत्व और जन्म जरूर होता है | इसीलिए दकार का अर्थ स्थानान्तर अर्थात्‌ दान किया 
गया है । यही भाव इसके रूप में भी दिखलाया गया है | पूर्णता अथवा किसी भण्डार का 
चित्र है) यही हो सकता है। पूर्ण पदार्थ से अगर कुछ निकाल लिया जाय - दे 
दिया जाय- स्थानान्तर कर दिया जाय, तो वह कम दिखलाई पड़ेगा और जितनी क्षति हुईं 


होगी, वह भी दिखेगी। दकार के ६. इस रूप में ये दोनों बातें दिखाई गई हैं। 
इस रूप से अच्छी तरह प्रकट हो रहा है कि किसी पूर्ण वस्तु से नीचे का भाग लटकता 
भाग निकाल डाला गया है-दे दिया गया है | इसी में अकार का चिन्ह जोड़ने से े 


इस प्रकार का पूर्ण 'द' बनता है | इसी दकार में हकार जोड़ने से ' ध' होता है । और जहाँ 
दकार का अर्थ देना होता है, वहीं धकार का अर्थ तद्विरुद्ध न देना अर्थात्‌ धारण करना, 
रख लेना आदि होता है । इसी अभिप्राय से ' ध' धातु का अर्थ ही धारण करना है, जिससे 
धरणी, धृति, थैर्यादि शब्द बनते हैं, इसका रूप केवल दकार में हकार का चिह्न मिलाने 


से ५] इस प्रकार का बनता है। 


ढद 


अक्षरार्थ और लिपि 


प और फ। 
कंठ, तालु ओर दंत के तलभाग में होते हुए ओषछ्ठों की ओर आकर ओपए्ठ से जो 
प्रथम अक्षर उच्चरित होता है, वह 'प' है ।प वर्ग को छोड़कर सभी अक्षरों के उच्चारण 
में मुखद्वार खुला रहता है, किन्तु पकार के उच्चारण का संकल्प होते ही ओष्ठकपाट पकार के उच्चारण का संकल्प होते ही ओष्ठ कपाट बन्द 
हो जाते हैं और शब्दधारा मुख की मुख में रह जाती है - वहीं रक्षित हो जाती है। इसी 
कारण पकार रक्षा अर्थ में आया है | पा' रक्षणे धातु बनाया गया है और पा पिता, पातु 


पालन आदि शब्दों में प्रयुक्त हुआ है । इसका रूप दो ओएछ्डों को “"-- इस प्रकार 
जोड़कर रक्षा रूपी संदूक का चित्र बनाते हुए इस प्रकार बनाया गया है| 
इसी में अकार की मात्रा जोड़ने से 5 यह रूप बन जाता है । इसी पकार में हकार 


मिलने से 'फ' होता है और 'प' के विरुद्ध खोलना और खूलना आदि अर्थ रखता है। 
जिस प्रकार रक्षित का अभिप्राय बन्द होना है, उसी प्रकार अरक्षित का अभिप्राय खुला 
हुआ होता है। ओषछ्ठ बंद करके हकार का उच्चारण करने से फकार सुनाई फ्छेगा। जिस 
प्रकार संदूक में छोटासा छिद्र कर देने से संदूक में रक्षित पदार्थ अपनी सूचना बाहर देने 
लगते हैं, उसी प्रकार बन्द ओछ्ठों में जगासा छिद्र करके हकार का उच्चारण करने से 
फकार, अपना रूप प्रदर्शित करता है। यही कारण है कि इससे बने हुए फुल्ल, प्रफुल्ल, 
स्फुट, प्रस्फुट, स्फुरण आदि शब्द खुलने अर्थ में आते हैं। 

इसका रूप पकार में हकार का चिह्न जोड़कर न इस प्रकार बनाया गया है। 


ब और भ। 

कवर्ग का गकार, चवर्ग का जकार, टवर्ग का डकार और तबर्ग का दकार जिस 
प्रकार स्थानान्तर होने के कारण क्रमश: गति, जन्म क्रिया और देना आदि अर्थ रखते हैं, 
ठीक उसी प्रकार पकार और फकार के आगे ओपष्ठ के सहारे गालों के प्रयत्ञ को प्रबल 
बनाने से बकार अक्षर बनता है और अन्तर्गति अर्थात्‌ घुसना, समाना, छिपना आदि भावों से बकार अक्षर बनता है और अन्तर्गत अर्थात्‌ घुसना , समाना, छिपना आदि भावों 


को सूचित करने वाला अर्थ रखता है। इस छिपाव वा गुप्त क्रिया का भाव लेकर इसका 


[पा यह रूप बनाया गया है | बीच की रेखा छिपा हुआ भाव दिखा रही है और 
बाहर का चौकोर घेरा कोठरी का इशारा करता है | इसी में अकार रेखा जोड़ने से प 


डी 
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यह रूप बनता है | इसी बकार में हकार मिलने से ' भ' अक्षर बनता है और बकार के 
विरुद्ध प्रकट, जाहिर, बाहर आदि अर्थ रखता है। इसलिये ' भा ' धातु प्रकाश अर्थ में 
आता है और इसी से आभा, प्रभा आदि शब्द बनते हैं। इसका रूप बकार में हकार का 
चिह्न मिलाकर मे इस प्रकार बनाया गया है | 


घ,श और सा 

जितने अक्षर केवल प्रयत्न से बोले जाते हैं, वे स्वर और जिनमें स्थान प्रयत्न दोनों 
का उपयोग होता है, वे व्यंजन हैं | ये ष, श, स भी स्वर ही होते, अगर अपने अपने स्थान 
को न पकड़ते। अ, ई, उ की भाँति मुख में एक सीटी का सा स्वर भी होता है | उसी स्वर 
को लेकर ये तीनों अक्षर छोटी बड़ी ध्वनि के कारण तीन प्रकार के हो गये हैं और छोटे 
बड़े क्रम से एक ही अर्थ रखते हैं | किसी को दूर से इत्तिला देने के लिये पहले जमाने में 
शद्ब, फिर नफीरी ओर आजकल व्युगुल काम में आता है | परन्तु थोड़े फासले के लिए 
सीटी और बहत ही थोड़े फासले के लिए सकार का ही प्रयोग होता है। मुम्बई में तो 
इसकी इतनी अधिकता है, कि विना इसके काम ही नहीं चलता। वहाँ दूसरे को सूचना 
देने के लिये यह काम गें लाया जाता है | दूसरे को सूचना देना अपने अभिप्राय का प्रकाश 
करना है। इसलिये इन तीनो अक्षरों का अर्थ ' प्रकाश करना ' ही होता है इनमें जो अक्षर 
जितना प्रबल अर्थात्‌ बड़ा है, उससे उतने ही दर्जे का प्रकाश बोध कराया गया है। 
अधिक से अभिक प्रकाश अर्थात्‌ हस्तामलक प्रकाश को ज्ञान कहते हैं। इसलिए इन 
तीनों में बड़े 'ष' का अर्थ ज्ञान होता है, जिससे ऋषि आदि शब्द बनते हैं | मध्यम शकार 
से प्रकाश, आकाश, नाश आदि शब्द बनते हैं और प्रत्यक्ष आग्रेय प्रकाश का अर्थ रखते 
हैं। इसी प्रकार निकृष्ट सकार से इत्तिला पहुँचाना, जाहिर करना, प्रकाशित करना अर्थ 
लिया गया है और 'स-शब्दे' धातु बनाया गया है, जिससे हुसति आदि परस्मैपदसूचक 
शब्द बनते हैं ।' स' साथ अर्थ में भी आता है और बहुधा तृतीय पुरुष के लिये भी प्रयुक्त 
होता है। इन दोनों से भी जाहिर करना ही अर्थ निकलता है। क्योंकि जो साथ है, वह 
प्रकट है ही और जो तृतीय दूर खड़ा है, वह भी प्रकट ही है । इन्हीं भावों को लेकर छोटे 
बड़े ष,श, स का रूप बनाया गया है मुख के तालुप्रदेश में जिह्ा को लगाकर ' आ' शब्द 
की सहायता से ये उच्चरित होते हैं। इसी के अनुरूप इनका रूप बनाया गया है। इनके 
रूप में 0 यह भाग मुखाकृति का है। इनमें) इस प्रकार जिह्ल और तालु का रूप 


डक पन्ने नल रन -+++ न प-++ पक सन ३ नरम क< 
» वर्तमान प्रचलित वर्णमाला में प्रथम ष द्वितीय श के स्थान में और द्वितीय श प्रथम ष 
के स्थान में लिखा जाता है । 


3202, 


अक्षरार्थ और लिपि 


और इस प्रकार अकार का रूप लगाया गया है। और तीनों के रूपों को क्रमश 
8 । १५ इस प्रकार पूर्णता को पहुँचाया गया है | 
क्ष,त्र और ज्ञ। 


क्ष,त्र, ज्ञ संयुक्ताक्षर हैं ।( क' और 'ष' के संयोग से ' क्ष', 'त' और 'र ' के संयोग 
से तर तथा 'ज और ' ज' के संयोग से ' ज्ञ' बना है । ककार का अर्थ बाँधना, रोकना और 
बकार* का अर्थ ज्ञान है । इसलिये दोनों से बने हुए ' क्ष का अर्थ रुका हुआ ज्ञान, बन्द 


ज्ञान, अज्ञान, निर्जीव अर्थात्‌ नाश अथवा मृत्यु आदि होता है। इससे बने हुए क्षय, क्षयी 


और पक्ष आदि शब्द नष्टात्मक अर्थ को बतलाते हैं | इसका रूप भी उक्त दोनों अक्षरों 


के योग से है । इस प्रकार बना है। इसमें 'क' और 'ष' का रूप मिला हुआ है। 
में तकार का अर्थ नीचे तक और रकार का अर्थ देना है | दोनों को मिलाकर त्रकार 


का अर्थ नीचे तक देना, सब देना, कुछ देना होता है । यही कारण है कि 'त्र' एकत्र सर्वत्र 
आदि शब्दों में आकर कुल, सर्व आदि अर्थ सूचित करता है । इसका रूप तकार और 


रकार के संयोग से कली इस प्रकार बना है। 'ज्ञ' अक्षर में जकार का अर्थ जन्म 
"और जकार का अर्थ नहीं है । अतः दोनों से बने हुए, ज्ञकार का अर्थ अजन्मा, नित्य आदि 
हुवा। संसार में अजन्मा और नित्य दो ही पदार्थ हैं, एक चेतन दूसरा जड़ | एक का गुण 
कर्म है और दूसरे का गुण ज्ञान है। इसीलिये यह 'ज्ञ' कर्म सूचित कराने के लिये यज्ञ 
आदि शब्दों में और ज्ञान सूचित कराने के लिये ज्ञान और प्रज्ञा आदि शब्दों में आता है 


और ज्ञा धातु ज्ञान अर्थ बतलाता है । इसका रूप 'ज' और 'ज' के संयोग से 
इस प्रकार बना है | 
व्ठ। 

छकार के उच्चारण करने में मुख के सारे स्थान और सारे प्रयत्न काम में लाये जाते 
हैं ।इसीलिये समस्त स्थान प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले इस अक्षर का अर्थ वाणी लिया गया 
है। क्योंकि वाणी सब स्थानों और प्रयत्रों से बनती है| वेद के ' अग्रिमील्ले ' मच्र में यह 
१. पकार भी स्वर से मिलता हुआ एक प्रकार का अर्थ स्वर ही है, इसीलिये यह क्षकार 
अक्षर को उत्पन्न कर सका है।त्र में जिस प्रकार ऋ स्वर मिला है और ज्ञ में ज 
अनुस्वाररूपी स्वर का प्रतिनिधि मिला है, उसी प्रकार क्ष में भी घ मिला है जो एक प्रकार 
का स्वर ही है। इन्हीं तीनों स्व॒रों की सहायता से तीनों स्वतंत्र अक्षर माने गये हैं। 


४९ 
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अक्षर 'ईव्ठे' शब्द के अन्दर आता है। बेद में ही एक जगह लिखा है कि 'ईव्ठा गिरा 
मनुहिंतम्‌' अर्थात्‌ मनुष्य की वाणी का नाम ईव्ठा है । इसी तरह निघण्टु में भी 'ईव्ठा ' शब्द 
वाणी के पर्याय में कहा गया है। इसका रूप मुखाकृति और शब्दाकृति के समस्त 
अवयवों से बनाया गया है।'0' इस अकाराकृति, ' ० ' इस अनुस्वाराकृति और | 

इस शब्दधाराकृति के योग से वाणी का सारा विषय स्पष्ट होता है, अतः इन तीनों चिन्हों 


के योग से इसका (पु यह रूप बनाया गया है। 
धातुविज्ञान। 

जिन अक्षरों का अब तक वर्णन किया गया है ;,उन्हों से धातु बनी है और उन्हीं 
धातुओं से शब्द तथा उन्हीं शब्दों से ही वाक्य अर्थात्‌ बेदों में मंत्र भी बने हैं | किस प्रकार 
एक एक अक्षर अपना वैज्ञानिक अर्थ रखता 'है और किस प्रकार वह अपनी ध्वति, 
बनावट, असर और लिपि से विज्ञानयुक्त सिद्ध होता है, यह गत पृष्ठों में अच्छी प्रकार 
दिखला दिया गया है। अब यहाँ इस बात के दिग्दर्शन कराने का यज्ञ करते हैं कि उन्हीं 
वर्णार्थों से किस प्रकार धात्वर्थ निकलता है। पाणिनि मुनि ने बहुत ही आदिमकालीन 
धातुकोष को संचित करके ' धातुपाठ ' के नाम से एक पुस्तिका संकलित कर दी है। 
यद्यपि इस धातुपाठ में बहुत सी धातुर्ये बेदों में आये हुये शब्दों के अतिरिक्त शब्दों को भी 
हैं, तथापि वेदों के शब्दों को सुलझाने वाली धातु भी अधिक परिणाम में है । हम यहाँ 
कुछ धातुओं का अक्षरार्थ करके देखते हैं और पता लगाते हैं कि क्या हमारे अक्षरार्थ के 
साथ उनका मेल मिलता है? सबसे पहिले हम निश्चित किया हुआ अक्षरार्थ लिखते हैं 
और फिर धातुपाठ की कुछ धातुओं से उनक सम्बन्ध दिखलाते हैं। 

अ- सब, पूर्ण व्यापक, अव्यय, एक, अखण्ड, अभाव, शून्य 

इ- वाला जैसे मकानवाला, गति, नजदीक । 

ए- नहीं गति, गतिहीन, निश्चल, पूर्ण, अव्यय | 

उ- ऊपर, दूर, बह, तथा और आदि। 

ओ- अन्य नहीं, वही, दूसरा नहीं । 

ऋ- सत्य, गति, बाहर। 

लूृ- सत्य, गति, भीतर। 

०, ज, ण, न, 'ऊ म, ९४ - नहीं, अभाव, शून्य | 

५, ह- निश्चय, अन्त, अभाव, संकोच, निषेध | 

क- बाँधना, बलवान्‌, बड़ा, प्रभावशाली, सुख । 

ख- आकाश, पोल, खुला, छिद्र । 


५0 
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ग- गमन, हटना, स्थान छोड़ना, पृथक्‌ होना | 

घ- रुकावट, ठहराव, एकाग्रता। 

च- फिर; पुनः, बाद, दूसरा, अन्य, भिन्न, अपूर्ण, अछ्हीन, खण्ड । 

छ- छाया, आच्छादन, छत्र, परिच्छद, अखण्ड आदि। 

ज- पैदा होना, जन्म लेना, उत्पन्न होना, नूतनत्व, गति! 

झ- नाश होना। 

ट- मध्यम, साधारण, निर्बल, संकोच, इच्छाविरुद्ध | 

'ठ- निश्चय, प्रगल्भता, पूर्णता। 

ड- क्रिया, प्रकृति, अचेतन, जड़ | 

ढ- निश्चित, निश्चल, धारित, चेतन। 

त- तलभाग, नीचे, इधर, आधार, इस पार, किनारा, अंतिम स्थान। 

थ- ठहरना, आधेय, ऊपर, उधर, उस पार | 

द- गति, देना, कम करता। 

ध- न देना, धारण करना, रख लेना। 

प- रक्षा। 

फ- खोलना, खुलना। 

ब- घुसना, समाना, छिपना। 

भ- प्रकट, जाहिर, बाहर, प्रकाश | 

य- पूर्ण गति, जो, भिन्न वस्तु | 

र- देना, रमण करना। 

ल- लेना, रमण करना। 

ब- अन्य, पूर्ण भिन्न, अथवा, गति, गंध | 

ण- ज्ञान | श- प्रकाश। स- साथ, शब्द, वह। 

क्ष- बंध ज्ञान, अज्ञान, निर्जीब, नाश, मृत्यु । 

त्र- नीचे तक देना, कुल देना, सब देना, कुल, सब, सर्व, समग्र । 

ज्ञ- अजन्मा, नित्य, कर्म, ज्ञान | 

व्ठ- वाणी। 

इस अक्षरार्थ में ही अनेक अर्थों का भाव लक्षित और व्यंजित होता है । पर जब कई 
अक्षर एक में मिलकर धातुरूप धारण करते हैं, तो उस मिश्रण से और भी अनेक भाव 
उत्पन्न हो जाते हैं | जैसे प्रत्येक औषधि में अनेक गुण होते हैं । पर जब अनेक ओषधियों 
का सम्मिश्रण होता है, तो पिहले गुणों की अपेक्षा अनेक गुना अधिक नवीन गुणों का 
प्रादु भाव हो जाता-है-। इसी तरह-बर्णार्थों और धातुओं के सम्मिश्रण में भी अधिकाभिक 


हर 
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अर्थों की संभावना है । इसलिये यह न समझ लेना चाहिये कि धातुओं का अर्थ जितना 
धातुपाठ में है उतना ही है, अधिक नहीं। इस विषय में पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी 
६॥१॥ में एक ' सन्यडो ' सूत्र लिखा है । उस पर पतंजलि मुनि ने महाभाष्य में लिखा है 
क्रि 'बह्र्थापि धातवो भवन्ति' अर्थात्‌, धातुएँ बहुत अर्थवाली भी होती हैं| इस पर 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के पृ. ३८४ में लिखते हैं कि 'इस 
महाभाष्यकार के वचन से यह बात समझनी चूहिए कि धातुपाठ में धातुओं के जितने 
अर्थ लिखे हैं, उससे अधिक और भी बहुत अर्थ होते हैं | जैसे 'ईड ' धातु का स्तुति करना 
अर्थ तो धातुपाठ में है पर 'चोदना' आदि अर्थ भी समझे जाते हैं। 

धातुर्यें दो प्रकार की हैं- एक स्वाभाविक और दूसरी कृत्रिम | वेद के शब्दों की 
जितनी थातुयें हैं, वे स्वाभाविक हैं और मनुष्यों की कल्पना से जो धातुएँ वनी हैं, वे 
कृत्रिम हैं।जो कृत्रिम हैं उनके लिये विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वे वैज्ञानिक 
आधर पर अक्षरार्थों के अनुसार बनाई गई होंगी | किन्तु जो वैदिक हैं -ईश्वरकृत हैं , उनके 
लिए कभी यह शंका ही नहीं हो सकती कि वे अक्षरार्थ के अनुसार हैं या नहीं? क्योंकि 
मनुष्य के मुख के समस्त स्थान और प्रयत्नों की रचना परमात्मा ने ही की है। उसी ने 
इतने वर्ण मनृष्य के मुख से उच्चरित होने का आयोजन किया है और उसी ने उन वर्णों 
के द्वारा मनोभाव प्रकट करने का सामर्थ्य दिया है। इसलिए यह असंभव है कि उसने उन 
वर्णों का कुछ भी अर्थ न सोचा समझा हो और यह निर्विवाद है कि उसका सोचा समझा 
सार्थक होता है | अतएव ईश्वरकृत धातुएँ वर्णार्थों के अनुसार ही बनी हैं , इसमें जरा सा भी 
सन्देह नहीं है | जो हाल धातुओं का है, वहीं प्रत्ययों का भी है | प्रत्यय भी एक प्रकार के 
शब्द ही हैं। उनके भी अर्थ निश्चित हैं और अक्षरार्थों के अनुकूल ही हैं। यही हाल 
अव्यय, उपसर्ग, निषात और समस्त उन चिह्ों का है, जो लिड़ों, वचनों, विभक्तियों, 
कालों और अच्यान्य स्थानों में प्रयुक्त होते हैं | किन्तु यहाँ इन सब पर विचार करने का न 
तो समय ही है और न इस पुस्तक में स्थान ही है । इसलिए यहाँ पर थोडी सी धातुओं के 
वर्णविश्रेषण करके दिखलाते हैं कि वे किस प्रकार विज्ञानमूलक हैं और अक्षगर्थ के 
अनुकूल हैं। 

भगू-भज्प्रकाश, ग-गति, अर्थात्‌ गतिमान्‌ प्रकाश-ऐ.श्वर्य 

आपू-आरचारों ओर से, पररक्षा करना अर्थात्‌ चारों ओर से रक्षा करना>व्यापक | 

णश्‌-णरनहीं , शन्प्रकाश, अर्थात्‌ नहीं प्रकाश-अदर्शन। 

अद्‌-अन्‍नहीं, दजदेना अर्थात्‌ नहीं देना, रख लेना, पेट में डालना-भक्षण। 

भू-भन्प्रकाश, ऊच्दूर तक अर्थात्‌ दूर तक प्रकाश, हमेशा जाहिर, सदैव 
विद्यमानन्सत्ता | है 


५२ 


बालोपयोगी वर्णोच्चारण और सुलेख 


आप्लू-आनहर तरफ, पररक्षा करना, लृ-भीतर गति, अर्थात्‌ हर तरफ से भीतर 
रक्षा किये हुये-व्याप्ति | 

चर्‌-च-बार जार, रजबाहर गति, अर्थात्‌ बार बार बाहर गति-चलना | 

मर-मल्‍्नहीं, र>रमन, अर्थात रमन नहीं, क्रिया नहीं, अस्तित्व नहीं-मरना | 

हु-हजअभाव, उ-दूर तक, अर्थात दूर तक अभाव, बिलकुल नाशनदे देना, जला 
डालना। 

मख-मल्‍नहीं , ख-छिद्र, अर्थात्‌ छिद्ररहितता, त्रुटिरहित श्रेष्ठठम कर्म-यज्ञ | 

हनू-ह-निश्चय, न-नहीं अर्थात्‌ निश्चयपूर्वक नहीं, बिलकुल अभाव-”हिंसा। 

यज्‌-इ-गति, अू्पूर्ण, ज-उत्पन्न करना, अर्थात्‌ पूर्ण गति उत्पन्न करना>देवपूजा 
करना, संगति करना और दान देना। 


बालोपयोगी वर्णोच्चारण और सुलेख 


वर्ण यानी अक्षर के शुद्ध उच्चारण (कथन) में सुविधा लिपि से बढ़ती है | लिपि 
अर्थात्‌ 'लिखने की कला' से पढ़ने वाले का सुख बढ़े तो वह सुलेख हो जाता है । सब 
ही छात्रों व व्यक्तियों का लेखन 'सु' हो इसके लिये वर्ण उच्चारण के साथ साथ सुलेख 
का आग्रह आर्ष गुरुकुलों के आचार्य व शिक्षक आदि का हो। 
इसके लिए छात्रों को बिंदी (_ ) पूरा गोला (()) आधा गोला ((] ) चौथाई गोला 
( ८ )सुन्दर लिखने का अभ्यास कराया जाये | साथ ही आड़ी लकीर (- ) खड़ी 
लकीर (| ) तिरछी लकौर (» ) को सुंदर लिखने का अभ्यास कराया जाये | कारण 
नागरी लिपि के स्वर व्यंजन आदि इन सबके समन्वय से ठीक ठीक बन जाते हैं । 
आड़ी (-) खड़ी (। ) रेखा यानी गमें चौथा गोला लगा तो 'प' बना, इसमें 
दो तिरछी रेखा ( “) लगीं तो 'प्र ' बन गया | खड़ी आड़ी रेखा में पूरा गोला व चौथा 
गोला लगने से 'क ' बनेगा।'प' में तिरछी रेखा लगने से 'घ' बना | तो क्‌ वष के 
मिलने से क्ष या संयुक्त अक्षर बन गया। 
रामस्वरुप 
स्वाध्याय सुख 
गणेश कुटीर, बिजली घर के सामने, 
हाथी भाटरा, अजमेर ३०५ ००१ 
दूरभाष ; ०१४५- ४२७२७६, ४२०२७६ 
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आर्यवाक 


प्रथमवाक्‌ : 


संस्कृत दुनियां में आदमी की पहली भाषा है | वेद सभी अनुमानों के अनुसार ईसा 
से ४००० वर्ष पुराने तो हैं ही फिर जितनी सम्पूर्ण भाषा बेदों में उपलब्ध हैं उसका 
विकास अचानक तो हो नहीं सकता । लगभग दो तीन हजार वर्ष तो उस भाषा के चलने 
में भी लगे ही हैं ।यह काल इस भाषा को कृषि के विकास के पूर्व काल में ले जाता है । 
वास्तव में संस्कृत का विकास पुरापाषाण काल में मानव समाज में प्रचलित संकेत 
ध्वनियों और ध्वनिपदों के आधार पर हुआ होगा। और यह भाषा उतनी ही पुरानी है 
जितने हमारे मानव पुरखे 

एक दूसरी बात यह है कि संस्कृत में शरीर के अनेक अंगों के नाम वर्णों की शरीर 
में से उत्पत्ति के स्थानों पर रखे गए | उदाहरण के लिए जिस स्थान से कवर्ग क ख ग॒ 
घ ड-का उच्चारण होता है उसे कंठ कहा गया | जहां दन्त्य वर्णो त थ द घ न का उच्चारण 
होता है उस अंग को दन्त, जहां से ओ का उच्चारण होता है उसे ओष्ठ और जिस अंग 
से नासिक्य वर्ण उत्पन्न होते हैं, उसे नासा । इतना ही नहीं मुख में जितने स्थान को जीभ 
सामान्य रूप से छूती रहती है, तकार और लकार के बीच का यह तल तालु कहा गया। 
स्वयं तल शब्द भी इसी कारण बना और ककार और ठकार के बीच का क्षेत्र जिसका 
जीभ से उच्चारण कठिन है, कंठ कहा गया। स्वयं कष्ट शब्द उस मुखतल को व्यक्त 
करता है जहां जीभ कठिनाई से तालु का स्पर्श कर पाती है | मुख पद को ही लें | जब 
हम मुख शब्द को बोलते हैं तो ठीक उस स्थान का पता चल जाता है, जो उससे 


ष्ड 


आर्यवाक्‌ 

सम्बन्धित है। संस्कृत में म॑ संज्ञावर्ण हैं, चेतनाबीज है। ध्वनि, चेतना का स्फोट है 
इसलिए जिस स्थान से यह ध्वनि उत्पन्न होकर आकाश ख में लय होती है वही मुख है। 
संज्ञाबीज म॑ में जिस स्थान पर धारण किया जाता है संस्कृत में उसे मूर्धा और संज्ञा को 
मेधा कहते हैं | जब संज्ञा मं का लोप हो जाता है तो उसे मूरछा और जब वह प्रकट हो 
जाती है, मटीरियलाइज्ड हो जाती है तब हम उसे मूर्त स्थिति कहते हैं । इसी प्रकार ऐसा 
मनुष्य जो संज्ञा शून्य ख है या मेधाहीन है, उसे मूर्ख कहते हैं । संज्ञा-तेजस का स्थान है 
इसलिए मूर्धा से उत्पन्न होने वाले अर्धस्व॒रों श ष स को संस्कृत में ऊष्म कहते हैं। 

इससे यह अनुमान निकलता है कि हमारे पुरखों को जब वे अपने शरीर के अंगों 
के पहले नाम रख रहे थे उसके पहिले उन्हें भाषा के रचनातत्वों का गम्भीर ज्ञान था। 
किन्तु इतिहास की कालगणना में यह दुनिया में मध्यपाषाण काल था। 


२. चतुर्विध वर्गीकरण : 


संस्कृत भाषा ऋषियों ने पहले समस्त प्रचलित ध्वनियों को पहचाना, फिर उनका 
अनेक प्रकार से वर्गीकरण किया | इन ध्वनियों का पहला वर्गीकरण उनकी उत्पत्ति के 
स्थान के आधार पर किया गया। इस वर्गीकरण को हम जननिकी /&&&८:४८/ 
वर्गीकरण कह सकते हैं । तदनुसार वर्णों का उनकी मुख में उत्पत्ति के स्थान के आधार 
पर कंठय, तालव्य, मूर्धन्य, दन्‍्त्य और ओष्ड्य वर्गों में विभाजन किया गया। इनका 
दूसरा वर्गीकरण ध्वनियों की प्रकृति के अनुसार श्रास, घोष और नासिकय वर्गों में किया 
गया | ध्वनियों के प्रयोग में ध्वास की कितनी मात्रा हो उसके आधार पर उनका अल्पप्राण 
और महाप्राण कक्षाओं में तीसरा वर्गीकरण किया गया। वर्गों का चौथा वर्गीकरण 
ध्वनिबीजों से उनकी उत्पत्ति के आधार पर स्वर, ऊष्म अन्तस्थ और व्यंजन वर्गों में 
किया गया। वर्णो का वर्गीकरण ब्रह्माण्ड की रचना के आधार पर भी किया गया है। 
इनमें स्वर द्यु: स्थानी, अन्तस्थ और ऊष्म अन्तरिक्ष स्थानी एवं व्यञ्ञन भूमि स्थानी वर्ण 
ली 


३. बीज सिद्धांत : 


बीज मात्र ध्वनियां नहीं हैं, वे सृष्टि की उत्पत्ति की चेतन सत्ताएं हैं | बे सृष्टि की 
संभावनाओं के बीज हैं, उनके अर्थ ही उनकी संभावनाएं हैं | प्रत्येक वर्ण एक ध्वनि 
जाति है | उसकी एक विशेष अर्थ क्षमता है| ये ध्वूनियां मात्र अर्थहीन अक्षर नहीं हैं । 
संस्कृत में सभी वर्णों में कारक क्षमता है इसलिए इन्हें अकार, तकार, मकार, सकार 
सरीखे शब्दों से व्यक्त किया जाता है | उदाहरण के लिए त बर्ग को ही लें, इसमें तकार 
तत्व भूलक है तत्व, तन, तल। थकार स्थितिमूलक ( थल स्थूल) दकार का अर्थ दमन, 


| 
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धकार का अर्थ धारण करना और नकार एक निषेधवाची वर्ण है | इस वर्ण का अन्तस्थ 
बीज ल॑ है जो पृथिवीवाचक है और आपने उदाहरण में देखा होगा कि तवर्ग की सभी 
बर्ण अपने पृथिवी मूलक गुण का समानरूप से पालन करते हैं। 

यदि स्वरों को लें तो मेरूतंत्र के अनुसार स्वर ईश्वरता वाचक वर्ण है। तदनुसार 
प्रवण का 'अ'कार प्रजापति का 'उ'कार विष्णु का और 'म'कार शिवबीज हे। 
संकेततंत्र 'इ'कार को लक्ष्मीजीज या मायाबीज मानता है ' ई 'कारश्च महालक्ष्मी लोकंत्रय 
लुभाविनी अन्तरस्थ वर्णय र ल व जो अर्धस्वर माने जाते हैं देवासुर सत्ताओं के बीज 
हैं, इसमें 'य 'कार वायु, 'र 'कार अग्नि, ' ल कार इन्द्र और 'व'कार बरूण का बीज 
समझा जाता है । पंच भूतात्मक सृष्टि के अनुमान से ये देवता क्रमश: वायु, अग्रि, प्रथ्वी 
और जल के उत्पत्ति कारक माने जाते हैं | इसके अतिरिक्त 'ह'कार आकाश का बीज 
है जिसका देवता शब्द या नाद है | तंत्रासार बीजवर्णों को सृष्टि के बीज मानता है और 
वर्णमाला को सृष्टि की योनि के रूप में मातृका | 


४ कारक और कारण बीज 


संस्कृत वर्णमाला में वर्णो के प्रत्येक वर्ग में एक नाद वर्ण हैं यथा अ छ, ण,ज, न, 
म जो कारण बीज हैं | सम्पूर्ण वैदिक वाडूमय आकाश से उत्पन्न नाद को सष्टि का कारण 
मानता है, इस प्रकार सारे नासिक्यवर्ण कारण सत्ताएं हो जाती हैं और श्वास एवं घोषवर्ण 
सृष्टि की कारक-सत्ताएं | व्यज्जनों का वैसे भी अर्थ सृष्टिकारक सत्ताएं हैं । वे व्यक्त या 
व्यंजित वाक के प्रतिनिधि वर्ण हैं । 


५६ 
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५ सजीव और निर्जीब वर्ण 


सभी संस्कृत वर्णों को सजीव और निर्जीव इन दो कक्षाओं में बांदा जा सकता है | 
स्वरों के प्राणवान और सजीव होने से ही उन पर वृद्धि अ-आ, अ इ5ए, उ-ऊ, अ 
उ>ओऔ और क्षरण (हस्व दीर्ष) , प्लुत के नियम लागू होते हैं | स्वरों के सजीव होने से 
ही उनका लिंगों में विभाजन भी अ पुलिंग, इ स्त्रीलिंग, ऋ, लू बण्ड सम्भव है | इसके 
जिपरीत व्यंजन निर्जीव वर्ण है वे पंच भूतात्मक प्रकृति के प्रतिनिधि हैं । अपने जड़ और 
निर्जीव स्वभाव के कारण ही उनहें टुकडों में तोड़ा जा सकता है। संस्कृत वाक्यों में 
आधे व्यंजन क्‌ ,ल्‌म्‌ तो मिलते हैं पर आधे स्वर नहीं | अन्तस्थ और ऊष्म वर्ण भी आधे 
व्यंजन होने के कारण ही अर्धाक्षरों में तोड़े जा सकते है | नीचे दी गई सारणी में सजीव 
स्वरों और निर्जीव व्यंजनों के अन्तर दिये गये हैं | 

सारणी १ स्वर और व्यज्ञनों में अन्तर 
स्वर व्यक्षन 
१ ईश्वर वाचकता सृष्टिवाचकता 
२ प्राणात्मकता झड़ता, स्वरों से प्राण प्रतिष्ठा यया क॒ अ > क इत्यादि 
३ ध्वनि विस्तार असीम, ध्वनि प्रवाह निरंतर | स्वचर-सुर ध्वनि, विस्तार 
सीमत, व्यंजन-शब्द | 
४  ध्वनियोँ अस्पर्शी “बनियाँ स्पृष्ट 
५ व्यंजनों के उत्पत्ति स्थान कंठ, तालू, मूर्धा; दंत, ओष्ठ स्वरों के समान 
कंट, तालू मूर्धा, दंत, ओष्ठ 
६. सजीव होने से वृद्धि संभव उदाहरण दीर्घ स्वर निर्जीव होने से स्वयं वृद्धि 
संभव नहीं, वृद्धि केवल स्तरों के योग से 
७. क्षरण असंभव। उदाहरण स्वर आधे नहीं निर्जीव होने क्षण और ट्टन संभव 
डदा, आधे व्यंजन यथा, क, च ल, 6 इत्यादि 

८. सजीव होने से लिंगः में विभाजन अं (पुलिंग) इ (स्त्रीलिंग) ऋ, लू 
(षण्ड) स्वरों की मात्राओं के'योग के बिना लिंग पहचान असंभव ह 
९ ईश्वर गुण वाचक हीने से स्वरों में गतिबीज ऋ के घात से क्रियाओं की 
उत्पत्ति नहीं निर्जीव होने से पहले स्वराघात से चेतना और फिर रेफ के घात 
से गति और क्रिया पदों की उत्पत्ति यथा कू+अ - क। कू+ऋ > कृ क्रिया 


७ क्रियाबीजं रं 


ऋ कार अर का स्वरीय रूप है । ऋकार ऋषि बीज है तो अर आर्यबीज है। 
ऋग्वैदिक कृषकों का बीजवर्ण | यास्क के अनुसार ऋ एक गतिबोधक वर्ण है ऋगतौ। 
5 छा ं ८ छल >> कज 
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से तकार और पांचवा क्रम उकार से वकार और बकार से पवर्ग की उत्पत्ति है। यहा 
पज्च भौतिक जगत्‌ की उत्पत्ति के बीजों की निष्पत्ति का वर्णक्रम है | 


९ वैदिक सृष्टि सिद्धान्त : 


इस आलेख के शीर्ष में दिया हुआ वाग्वृत्त वैदिक सृष्टि सिद्धान्त की व्याख्या 
करता है। इस चित्र में एक अधोमुखी त्रिकोण वृत्त के भीतर दिखाया गया है। यह 
त्रिकोण त्रिगुणात्मिका प्रकृति वाक का योनि प्रतीक है इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के बीज 
यर ल हें जो तत्वों में गुण के प्रतीक हैं । इस त्रिकेण के निचले कोण में मायाबीज इकार 
को एक तंरग अथवा कम्पन के रूप में दिखाया गया है। इकार से उत्पन्न तीन बीजों में 
यकार प्राणनियंता बीज है। इस बीज की प्रकृति सतोगुण है | इस बीज में तैंजस प्रकट 
नहीं है । यह अमूर्त रस रूप है | चेतना बीज है । यहां यमराज है | इकार से उत्पन्न रकार 
र तैजस वर्ण है। अग्निबीज है। रजरूप है | क्रियाबीज है | वेद कहते हैं वह अपने ताप 
से तपा । सः तपो अतप्यत्‌ । ऋकार और उससे उत्पन्न रकार जिस सौरतेज को व्यक्त करते 
हैं वह अपने मूल रूप में इतना तीब्र होता है कि इन स्थिति में जीवों की सृष्टि संभव नहीं 
होपाती | इसलिए इस तेज को पहले मूर्छित और अन्तत: मृत होना चाहिए। सौर तेज 
(रं) का मृत होना एक मृदु और शीतल पृथिवी (लं) की उत्पत्ति के लिए आवश्यक 
है | तंत्रसार में अन्न्वार्य अभिनवगुप्त इकार की इन दोनो गतियों का इस प्रकार वर्णन करते 
हैं। तदा इकार अस्य द्वौ भेदौ, प्रकाश मात्रेण र श्रुति; विश्रान्त्या ल॒ श्रुति;। रलयो 
प्रकाशस्तम्भ स्वभावत्वातू। तं ३ तंत्र ग्रंथो में लकार प्रथिवी वाचक वर्ण है जो तैजसवर्ण 
रकार की विश्रान्ति से उत्पन्न होता है | इस वर्ण की प्रकृति तमोगुण है। 

संक्षेप में ये सह सम्बन्ध नीचे दिए अगुसार है। 


बीज य॑ रे लं 
तत्व प्राण/ अग्नि पृथिवी/ 
देवता वायु सूर्य चन्द्र 
गुण सत रज तम 
लोक स्वः भुव; भूः 


वर्णों में गति वाचक चार वर्ण हैं । पहला इकार यह स्वर बीज है | परा वाक्‌ बीज 
है | दूसरा अर्धस्वर ऋकार है | यह पश्यन्ती बीज है | तीसरा रकार यह मध्यमा वाक्‌ है । 
और चौथा गकार यह बैखरी गति का बीज है। 

इस त्रिकोण के ऊपर वाग्वृत में एक चद्बिन्दु है । चन्द्र असत्‌ के अव्यक्त तम की 
प्रकाश सत्ता है। सृष्टि स पूर्व »« सत्ता प्रकाशित थी उस अप्रकाशित जगत की जो 
प्रकाश सत्ता है , ज्योति है वही चन्द्रमा है | चन्द्रमा काल का भी प्रतीक है और चन्द्रबिन्द 
काल की कारण सत्ता महाकाल का | वही महाकाल सतभाब में, अपने प्रकाशित रूप में 

2 
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लिड्ञरुप शिव का बीज शं है जो चित्र में अंकित हैं | शं-शमन भाव भी है | तैजस वर्ण 
रं, जब विश्रान्ति बीज श॑ से संयोग करता है तो तेज के शमन से वह अपना मूर्तरूप 
पदार्थरूप, पार्थिवरूप पाता है। ल॑ इसी पार्थिवरूप का बीज है | पृथिवी बीज है। 
जीवसृष्टि इसी के बाद संभव है | यही सृष्टि को वेद विद्या है । 

अकार और उकार सत्तामूलक पुरूषबीज हैं| अकार, अनुत्तर और उकार उत्तर 
पुंबीज है। उत्तर पुरुष है । अकार असत वाचक और डकार सतवाचक वर्ण है। अकार 
अव्यक्त और अमूर्त सत्ता का बाचक वर्ण है, उकार व्यक्त सत्ता का | इकार-वाग्बीज है | 
स्त्रीबीज है। सृष्टि का डिम्ब है। श ष॒ स, सत्तावाचक इकार के त्रिपद हैं। इकार 
त्रिगुणात्मक वाक्‌ है। य र ल इकार के त्रिगुण हैं | सत्तारूप अकार और उकार के तीन 
रूप हैं | ष॑ वैषम्यत्वीज है। विषमता और विविधता का जनक | सं-स॒ष्टि विविधता के 
बाद अर्जित की जाने वाली साम्यावस्था है । समभाव है | गति रं स्थिति लं और चिति य॑ 
वाक्‌ के तीन गुण हैं | यही संख्या में प्रकृति के रजोगुण र तमोगुण ल और सौम्यगुण य 
हैं। वाक या प्रकृति के तीन गुण हैं | ऊर्जा गतिमूलक है | पदार्थ ऊर्जा का मूर्तरूप है। 
स्थिरभाव है । स्थूल गुण है । यं, संज्ञाबीज है | यम्‌ नियंता है | नियंत्रण यम का स्वभाव 
है, इसीलिए वह जीवन मृत्यु का देवता है | 

अकार 5 अकाम, अनुत्तर, पुरुषोत्तम 

उकार 5 सकाम उत्तम पुरुष 

इकार < त्रिगुणात्मिका प्रकृति 

लकार - मूर्त प्रकृति या पृथिवीबीज 

यकार-> प्राणबीज, चिद्बीज 

रकार + क्रियाबीज 

अनुरात्त अकारातू्‌ क वर्ग ; इच्छाया : च वर्ग : सकर्मिकाया इच्छाया द्वौ 2 
वर्गरतवर्गश्च, उन्मेषात्‌ उकारातू प वर्ग: शक्ति पश्चकयोगात्‌ पशञ्ञकत्वम्‌ | इच्छाया एव 
त्रिविधाया यरला : | उन्मेषात वकार : इच्छाया इकाराया एव त्रिविधाया; शषसा : । विसर्गात्‌ 
हकार : योनि संयोगज क्षकार : | तंत्रसार 3। 
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प्राच्यविद्यानुसन्धान केन्द्र : एक परिचय 


प्राच्यविद्यानुसन्धान केन्द्र गत चार वर्ष से आर्ष ग्रन्थों पर अनुसन्धान, प्रकाशन, पठनपाठन 
एवं प्रचार प्रचार के कार्य में संलग्न है | केन्द्र ने पुष्कर राजस्थान की घाटी में एकान्त शान्त स्थान 
पर बैदिक विद्याओं के अनुसन्धान एवं वैदिक विद्वान्‌ तैयार करने के लिये पाणिनिधाम की 
स्थापना की है। वेद के ऋषि प्रज्ञा से प्रोक्त शतपथादि ब्राह्मण ग्रन्थों के अधिकारी विद्वान्‌ डा. 
बेंदपालजी सुनीथ ने अपना समर्पण केन्द्र के लिये कर दिया था। वे पाणिनिधाम में ब्राह्मण ग्रन्थों 
के अनुशीलन एवं भाष्य करने में संलग्न थे । केन्द्र द्रगगति से आगे बढ़ रहा है | केन्द्र की इस 
प्रगति में अनेकानेक महानुभावों का सहयोग मिलता रहा | उन सबका केन्द्र हृदय से अभिनन्दन 
करता है। 

संरक्षक - 

१. पृज्यपाद स्वामी सर्वानन्द जी महाराज, दयानन्द मठ, दीनानगर। 

पूज्य स्वामी जी महाराज केन्द्र के उद्देश्य तथा कार्यो की प्रगति को देखकर अतिप्रसन्न 
हुये तथा अपना हार्दिक आशीर्वाद पांच सौ रुपये प्रदान करते हुये प्रदान किया। केन्द्र द्वारा 
अनुरोध करने पर श्री स्वामीजी महाराज ने केन्द्र का संरक्षक पद स्वीकार करने का भी अनुग्रह 
किया। 

२. श्री स्वामी तत्वबोध जी अध्यक्ष, सत्यार्थ प्रकाश न्यास, उदयपुर ( पूर्व नाम श्री चौधरी 
हनुमान प्रसादजी उदयपुर) ; आप श्री युत ने, ऋषि प्रोक्त शतपथादि ग्रन्थों के प्रकाशनार्थ अपने 
चौधरी चैरिटेबल फाउण्डेशन ट्रस्ट से पूर्ण सहयोग प्रदान करने की घोषणा को तथा १६ हजार 
रु. प्रथमानुदान के रूप में प्रदान किये | ऐसे उदार श्री सम्पन्न एवं उच्नशिक्षा प्राप्त महानुभाव को 
केन्द्र अपना संरक्षक बनाकर गौरवान्वित हो रहा है। 

३. श्री सत्यनारायणजी लाहोंटी, सुजानगढ़ : आप श्री युत ने पाणिनिधाम के भवन 
निर्माण हेतु २५ हजार रुपये देने का आश्वासन प्रदान किया था तथा समय समय पर सहयोग देते 
रहे। 


_प्राणिनिधाम हित चिन्तक मनीषी 
आशीवध दाता बतिवृन्द 


श्री स्वामी सर्वानन्द जी सरस्वती, दीनानगर (पंजाब) 

श्री स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती, झज्जर (हरयाणा) 

श्री स्वामी सत्यपति जी, रोजड़ (गुजरात) 

श्री स्वामी दीक्षानन्द जी सरस्वती, साहिबाबाद (उ.प्र.) इत्यादि | 
परामर्शदाता पूज्य विद्वान्‌ 

१. श्री आचार्य विजयपालजी, बहालगढ़ 

२. श्री पं. रामस्वरूप जी , अजमेर इत्यादि। 
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. शिक्षा शास्त्र का इतिहास 


वर्णोच्चारण शिक्षा मनुष्य की शिक्षण पद्धति में सर्वप्रथम उपयोगी और आवश्यक 
विषय है । बालक लगभग १०,१२ मास की आयु से ही घर में व्यवहृत होने वाले शब्दों 
का अनुकरण करने का प्रयत्न करने लगता है और शने: शनै: विना किसी शिक्षक के 
' प्रयत्ञ के अपनी मातृभाषा सीख लेता है, किन्तु देश, काल और शारीरिक अशक्ति के 
कारण अनेक वर्णों को शुद्ध उच्चारण करने में अशक्त होता है। अनेक बार साधारण से 
उच्चारण दोष से अर्थ का अनर्थ हो जाता है| वैयाकरणों में किंवदन्ती है- 
हे 'यदपि पुत्र बहुनाधीषे तथापि, पठ .ुत्र व्याकरणम्‌। 
स्वजनः श्रजनो मा भूत्‌ सकल॑ शकलं सकृत्‌ शकृत्‌ ॥ 
इस श्रोक में व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता का निर्देश करते हुए तीन उदाहरण 
दिये हैं। वे उदाहरण व्याकरण की अपेक्षा शिक्षाध्ययन की आवश्यकता बतलाने में 
अधिक उपयोगी हैं । इन उदाहरणों में दनन्‍्त्य सकार स्थान में तालव्य शकार के उच्चारण 
से होने वाले अर्थ भेद की ओर संकेत किया है। वे उदाहरण ये हैं : 


]. स्वजन: 5 अपना परिवार श्रजन 5 कुत्ते का परिवार | 
2. सकल - सम्पूर्ण शकल < टुकड़ा। 
3. सकृत्‌ 5 एक बार शकृत्‌ + मल, पुरीष। 


इन्हीं उदाहरणों को उलटा कर देने पर ये तालव्य शकार के उच्चारण के स्थान में 
दन्त्य सकार उच्चारण से होने वाले अर्थ भेद के उदाहरण बन जाते हैं। मेरे एक मित्र 
तालव्य शकार के स्थान में दन्त्य सकार का उच्चारण किया करते थे | वे काशी के शास्त्री 
परीक्षोत्तीर्ण थे। अत: हम उन्हें शास्त्री के स्थान पर 'सा स्त्री! (वह स्त्री) कह कर 
पुकारा करते थे। इस से लज्जित होकर उन्होंने शनै : शनै : तालव्य शकार को दन्त्य सकार 
उच्चारण करना छोड़ दिया। 

'इसी प्रकार के वर्णोच्चारण में अनेक दोष देखे जाते हैं। यथा वह गालियों का 
बकार और वकार का एक सा उच्चारण | महाभाष्यकार ने इसी प्रकार के निम्न उदाहरण 
दिये हैं - 

अतो>च्ये व्यझ्नदोषा :- शश: 'षष ' इति मा भूत्‌, पलाश: ' पलाष' इति मा भृत 
मझको 'मझक' इति मा भूतू। 

ये तो हैं वर्णोच्चारण दोष | प्राचीन आचार्यों ने वर्णोच्चारण के अत्यन्त सूक्ष्म दोष 
की ओर भी ध्यान दिया है | महाभाष्य में एक प्राचीन श्लोक डद्धत है - दा 

दुष्ट: शब्द: स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह। 
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शिक्षा-कल्प-आप॑- चिन्तनम्‌ 


स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेच्धशत्रुः स्वस्तो$पराधात्‌॥ 

अर्थात्‌ स्वर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और वर्ण से मिथ्या प्रशुक्त - अशुद्ध उच्चारण 
किया शब्द उस अर्थ को नहीं कहता जिसके लिये प्रयोक्ता ने उस का उच्चारण किया है | 
वह वाणी वज़रुप हो कर यजमान « (शब्द प्रयोक्ता के अभिप्राय) का नाश कर 7ती है। 
जैसे स्वर के अपराध से इन्द्रशत्रु शब्द | 

व्याख्याकारों ने यहां एक वैदिक आलड्डगरिक कथा दी है- इन्द्र ने युद्ध में त्वष्टा 
के पुत्र विश्वरूप को मार दिया। त्वष्टा ने कुद्ध होकर इन्द्र को मारने के लिये यज्ञ रचा। 
उस में जब 'इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व ' मत्र से आहुति दी गई तब ऋत्विजों ने इन्धशुत्रु शब्द का 
अन्तोदात्त के स्थान में आइ्युदात्त उच्चारण कर दिया। अत; उस मन्त्र के अनुसार इन्द्र ने 
वृत्र को मार दिया। 

इन्द्रशत्रु शब्द में दो समास हो सकते हैं। एक षष्ठी समास इन्द्र का शत्रु - (मारने 
वाला) ! इस पक्ष में समासस्य अष्टा. ६१ |२२३ के नियम से अन्तोदात्त स्वर होता है। 
दूसरा बहुब्रीहि इन्द्र है शत्रु - (मारने वाला) जिसका इस अर्थ में इन्द्रशत्रु शब्द बहुब्रीहौ 
प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ अष्टा.६।२ ।१ सूत्र से पूर्वपद प्रकृति स्वर होकर आइ्युदात्त होता है। 
इस स्वर में इन्द्र को त्वष्टा का मारने वाला अर्थ व्यक्त होता है जो विवक्षित अर्थ से 
सर्वथा विपरीत है। 

यह थोक शब्द के स्थान पर मन्त्र पद के भेद से आधुनिक पाणिनीय शिक्षा में भी 
उपलब्ध होता है | हे 

इस उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि प्राचीन आचार्य वर्णोच्चारण की शुद्धता पर 
कितना ध्यान देते थे। 


उच्चारण और लिपि का संबंध 

उच्चारण के साथ लिपि का संबन्ध बहुत महत्त्वपूर्ण और घनिष्ठ है । जिन देशवासियों 
की अपनी लिपि अधूरी है जिनमें प्रत्येक ध्वनि को व्यक्त करने के लिये विभिन्न संकेत 
नहीं हैं उनका उच्चारण भी शुद्ध नहीं होता । इसका हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है | हमारा 
भूतपूर्व विरजानन्द साड्भवेद विद्यालय शाहदरा लाहौर में दो मद्रासी विद्यार्थी ऐसे आये 
जिनकी प्रान्तीय लिपि में द्वितीय और चतुर्थ वर्ण नहीं है। महाभाष्यान्त व्याकरण पढ़ 
लेने और प्रयत्ञ करने पर भी उनसे द्वितीय और चतुर्थ वर्ण का यथार्थ उच्चारण नहीं 
हुआ, वे आज भी उनके स्थान में क्रमशः प्रथम और तृतीय वर्ण का उच्चारण करते हैँ। 
अत एव हमारे प्राचीन आचार्यों ने वर्णोच्चारण की शुद्धता को स्थिर रखने के लिए 
सर्वाज्भरपूर्ण परम वैज्ञानिक लिपि निर्माण की। वही लिपि कालक्रम से शनै; शनै: 
परिवर्तित हाकर देवनागरी लिपि के रूप में विद्यमान,है। उसी का रूपान्तर बंगला, 


अपनाये <८श+फफफसमरर 


शिक्षा क टंतहास 


गुजराती , शारदा और गुरुमुखी आदि लिपियाँ हैं। 
भारतीय लिपि की प्राचीनता 

पाश्चात्य ऐतिहासिकों कथन है कि भारतीयों ने प्राचीन ब्राह्मी लिपि का निर्माण 
खरोष्ठी लिपि के आधार पर किया है जो कि एक विदेशी लिपि है । यह कथन अत्यन्त 
भ्रममूलक है| श्री स्वर्गीय महामहोपाध्याय हीराचन्द जी ओझा ने पाश्चात्यों के मन्तव्य 
का अपना प्राचीन लिपिमाला द्वि.सं. की भूमिका में भले प्रकार खण्डन कर दिया है, 
अत; उस पर यहाँ विचार करने की आवश्यकता नहीं है | यहाँ हम ऋग्वेद का एक मन्त्र 
उद्धुत करते हैं - 

उत त्व: पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः श्रण्वन्न श्रुणोत्येनाम्‌। 

इस मन्त्र मे वाणी के दो स्वरूप बताये हैं। एक कान से श्रवण होने वाला और 
दूसरा आँख से दीखने वाला । कान से श्रवण होने वाला स्वरूप ध्वनि है यह स्पष्ट है। 
अब रहता है आँख से दीखने वाला स्वरूप | इस पर किज्ित्‌ ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता 
है कि आँख से दीखने वाला स्वरूप और कोई नहीं है वह है 'लिपि' रूप | 

इस मन्त्र से स्पष्ट है कि भारतीय वैदिक काल से लेखक भी परिचित थे, उसका 
व्यवहार करते थे | रामायण में रामनामाड़' बाणों को उल्लेख मिलता है। 

ब्राह्मी लिपि भारतीयों की अपनी उपज है। भारतीय अनुश्रुति के अनुसार ब्राह्मी 
लिपि का उद्धावक आदि विद्वान्‌ ब्रह्मा है। इस अनुश्रुति की पुष्टि ब्राह्मी नाम से भी होती 
है। अनेक दिद्वान्‌ ब्राह्मी नाम का सम्बन्ध ब्राह्मण शब्द से जोड़ते हैं। उनके मत में 
ब्राह्मणों की लिपि होने से ब्राह्मणी हुआ | हमारे विचार में यह मत अयुक्त है । ब्राह्मी पर 
पाणिनि के 'ब्राह्मो3जातौ ' सूत्र से सिद्ध होता है । भारतीय इतिहास के अनुसार ब्रह्मा ही 
सब विद्याओं का आदि प्रवक्ता है। (देखो संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास) अतः 
ब्राह्मी लिपि का प्रवर्तक भी ब्रह्मा ही था यही मानना उचित है। 


शिक्षा शास्त्र की प्राच्चीनता 

वेद के छ अंड्ों में शिक्षा प्रथम अड्भ है । इस का शास्त्र रूप से पठन पाठन कब 
से प्रचलित हुआ यह अज्ञात है। शिक्षा का स्वतन्त्र रूप से और षडड़ः शब्द से उल्लेख 
अनेक ग्रन्थों में पाया जाता है । हम प्रथम वे उद्धरण देते हैं जिनमें शिक्षा शब्द का निर्देश है - 

मुण्डक उपनिषद्‌ १५ में लिखा है - तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो 
सामवेदो5थर्ववेद: , शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति। 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में एक अध्याय का ही नाम शीक्षाध्याय है । उसका आरम्भ इस 
प्रकार है - शीक्षां व्याख्यास्याम: | वर्ण: स्वरः मात्रा...... । 

ऐतरेस आरण्गक ३ ।२११-ों बलाच-उगनिषत्‌ का डल्लेख करके शिक्षा शारत्र के 
स्पर्श, ऊष्म, स्वर इन पारिभाषिक संज्ञाओं का निर्देश किया है । ऐसा ही निर्देश शांख्यायन 
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आरण्यक ८ ।८ में मिलता है। 

गोपथब्राह्मण पूर्वार्थ १।२४ में ओड्डगर त्रिषय के प्रश्रोत्तर में लिखा है - कि 
स्थानानुप्रदान करणम्‌, शिक्षका: किमुच्चारयन्ति। 

पुन; पूर्वार्थ १।२७ में कहा है - 

कि स्थानमित्युभावीष्ठी । .............. द्वितीय स्पृष्टकरणस्थितिएच। ............ 'घडड़ 
किम स्तत्‌ अधीमहे। 

गोपथ ब्राह्मण के उन उद्धरणों से व्यक्त है कि इसकी रचना से पूर्व शिक्षा का शास्त्र 
रूप निश्चित हो चुका था। 'शिक्षकाः किमुच्चारयन्ति' वाक्य में बहुवचन निर्देश से 
प्रतीत होता है शिक्षा शास्त्र अनेक प्रस्थानों में प्रतिष्ठित हुआ था। 

वेद के छ अज्डों में शिक्षा का अन्तर्भाव होने से जहाँ जहाँ षडड़ शब्द का व्यवहार 
है वहाँ वहाँ सर्वत्र इस का निर्देश समझाना चाहिये। षडज़ः शब्द का निर्देश गोपथ 
ब्राह्मण रामायण, निरुक्त, महाभाष्य आदि अनेक प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। 


शिक्षा शब्द का अर्थ 

राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में शिक्षा का लक्षण इस प्रकार किया है - 

तत्र वर्णानां स्थानकरण-प्रयत्नादिभिः निष्पत्तिर्निर्णयिनी शिक्षा- 
आपिशलीयादिका। अ.२ 

सायणाचार्य लिखता है - वर्णस्वराद्मुच्धारण-प्रकारो यत्रोपदिश्यते सा शिक्षा । 
ऋग्वेद भाष्य उपोद्धात। 

अर्थात्‌ - वर्णों के स्थान, करण, प्रयत्न आदि के द्वारा वर्णों के यथार्थ उच्चारण 
निदर्शक शास्त्र शिक्षा शास्त्र कहाता है। 

आधुनिक पाणिनीय शिक्षा का पञ्ञिका व्याख्याकार प्रारम्भ में लिखता है - 
शिक्ष्यतेडनया वर्णोच्चारणमिति शिक्षा। पृष्ठ १। शिक्षा स्वरवर्णोच्चारणोपदेशकं 
शास्त्र । ऋ.प्रा. वर्गद्य वृत्ति पृष्ठ १३ (विष्णुमित्रकृत) 


शिक्षा के प्राचीन ग्रन्थ 

गोपथ ब्राह्मण के पूर्व उद्धृत उंद्धरणों में एक उद्धरण है- शिक्षकाः 
किमुच्चारयन्ति::-.। इसमें शिक्षका: का अर्थ शिक्षा के अध्ययन करने वाले या जानने 
वाले हैं। इस से व्यक्त है कि गोपथ ब्राह्मण के प्रवचन से पूर्व शिक्षा न केवल शास्त्ररूप 
में व्यवस्थित हो चुकी थी, अपितु अनेक प्रस्थानों में प्रतिष्ठित भी हो चुकी थी। उस 
समय शिक्षा के कौन कौन से ग्रन्थ विद्यमान थे यह कहना कठिन है। 

हलक । ३ कर एस समर बेब जगत कण शक कह तय सेप्कशि ते इक शिक्षा के लगभग ३५ ग्रन्थ उपलब्ध हैं ! उपलब्ध प्रातिशाख्यों में 
टिप्पणी : १. यह ग्रन्थ ब्ि.वि. वाराणसी द्वारा 'शिक्षा संग्रह' नाम से प्रकाशित हो चुका है 
ननपिपतपत्िय्ायदयायज।पैयज+ज+-:ड< ४ >एणनी्भून्नजजडज 


शिक्षा का इतिहास 


भी शिक्षा विषय का प्रतिपादन मिलता है । यदि उन के उस भाग की गणना भी शिक्षा में 
करली जाय तो लगभग शिक्षा के ४० ग्रन्थ प्राप्त हैं ।' शिक्षा के जो ग्रन्थ इस समय प्राप्त 
हैं उनमें अधिकांश अर्वाचीन हैं | शिक्षा के मुख्य प्राचीन ग्रन्थ इस समय दो ही प्राप्त हैं। 
'आपिशल शिक्षा' और 'पाणिनीय शिक्षा' | सौभाग्य से आपिशल शिक्षा सम्पूर्ण प्राप्त 
है पाणिनीय शिक्षा के नाम से दो ग्रन्थ उपलब्ध हैं एक सूत्रात्मक दूसरा श्रोकात्मक। 
इनमें सूत्रात्मक ग्रन्थ प्राचीन है | यह ग्रन्थ मध्य में स्थान स्थान पर खण्डित है। (इसकी 
अधिक विवेचना आगे की जायेगी) | 

आपशिल और पाणिनीय शिक्षा में अनेक स्थान पर ' एके' ' अपरे' आदि शब्दों 
द्वारा प्राचीन शिक्षा के मत निर्दिष्ट हैं। पाणिनीय शिक्षा के सप्तम प्रकरण कौशिक शिक्षा 
के कुछ श्रोक उद्धृत हैं । कुछ अर्वाचीन शिक्षाओं में भी ( भवन्ति चात्र श्लोका: ....) का 
निर्देश मिलता है ये प्राचीन शिक्षा ग्रन्थ प्राप्त हैं। प्राचीन शिक्षाओं के कुछ अंश इस 
समय प्राप्त हैं। 


शिक्षाओं के दो भेद 

सम्प्रति जितनी शिक्षाएं उपलब्ध हैं उनके दो विभाग हैं । एक शिक्षाऐँ वे हैं जिनमें 
सामान्य वर्णोच्चारण विषय का प्रतिपादन है। इनमें आपिशल, पाणिनीय और चान्द्र 
शिक्षाएं हैं | दूसरी शिक्षाएं वे हैं जिनमें वेद की विभिन्न संहिताओं के वर्णोच्चार, हस्तप्रचालन 
जात्यादि (शिक्षायें बहुत प्राचीन आर्ष काल की नहीं हैं इस विभाग की) स्वर तथा अन्य 
विषयों का प्रतिपादन है। इस विभाग में याज्ञवल्क्य माध्यन्दिन भारद्वाज नारद और 
माण्डूकी आदि शिक्षाएं मुख्य हैं। अन्य शिक्षाएं इन्हीं शिक्षाओं और प्रातिशख्य ग्रन्थों के 
आधार पर बनी हैं। 


२. याज्ञवल्क्य शिक्षा 
इस शिक्षा का सम्बन्ध शुक्लयजुर्वेद की वाजसनेय चरण के साथ है। इस का 
कर्ता वाजसनेय चरण का प्रवक्ता याज्ञवल्क्य माना जाता है। शिक्षा के श्लोक १७० और 
श्ण्४ं में लिखा हे द 
एतत्‌ सर्व समाख्यातं याज्ञवल्क्येन धीमता। 
एतल्‍लक्षणमाख्यात॑ याज्ञवल्क्येन धीमता। 
इसी प्रकार शिक्षा के अन्त में लिखा है- - 
सर्वशास्त्र रहस्यं तद्‌्-याज्ञवल्क्येन भाषितम्‌। 


कियणी ४: १. इसके अतिरिक्त भी नवोन शिक्षायें हमारे संग्रह में हैं। 
जयययययथ्)पिपिप-३जज-+__ > 


शिक्षा-कल्पन्आर्पेचित्नम....|_|||||_|_|_|_|_|_|__ 


इन थ्रोकों में भी इस शिक्षा का कर्ता याज्ञवल्क्य द्वारा कहा गया है | 
इस शिक्षा में भारद्वाज' , गौतम', भाग्य, भार्गव*, वासिष्ठ*, काश्यप*, वाजसनेयी* . 
माध्यन्दिन*, आपस्तम्ब'” और शौनकादि*' नाम उद्धुत हैं। 
यह शिक्षा कितनी प्राचीन है यह अज्ञात है। परन्तु इस शुक्लयजुर्वेद से सम्बन्ध 
रखने वाली जितनी शिक्षाएं प्राप्त हैं उनमें यह शिक्षा निस्सन्देह सबसे प्राचीन है। 
उब्वट ने यजु :प्रातिशाख्य १ १२० के भाष्य में एक थ्रोक उद्धृत किया है- 
तथा चोक्तमौज्हायनकैर्माध्यन्दिन मतानुसारिभि:- 
अवग्रहों यदा नीच: उच्चयोम॑ध्यतः क्रचितः । 
ताथाभाव्यों भवेत्‌ कम्पस्तनूनप्जे निदर्शनम्‌॥ 
अनन्तदेव अपनी प्रातिशाख्यभाष्य में इसे याज्ञवल्क्य शिक्षा का श्रोक कहता है । 
वह लिखता है - 
तदुक्त याज्ञवल्क्य शिक्षायां औजिहायनकैर्माध्यन्दिनमतानुसारिभि:। 
याज्ञवल्क्य शिक्षा में यह श्रोक इस प्रकार पढ़ा है - 
उदात्ताक्षरयोर्म ध्ये -भवेन्नीचस्त्ववग्रह: । 
ताथाभाव्यों भवेत्‌ स्वारस्तनूनप्ले निर्दर्शनम्‌ ॥८४॥ 
यह श्रीक प्रातिशाख्य प्रदीप शिक्षा में याज्ञवल्क्य के नाम से उद्धुत है, वहाँ तृतीय 
चरण में 'स्वारः' के स्थान में 'क्रम्पः' पाठ है। याज्ञवल्क्य शिक्षा के मुद्रित ग्रन्थों में 
पर्याप्त भिन्नता है, अत: संभव है उव्वट और अनन्तदेब द्वारा श्रोक याज्ञवल्क्य शिक्षा में 
किसी हस्त लेख में पाठ मिलता है। यह श्रोक प्रातिशाख्य प्रदीप शिक्षा में माध्यदिन 
शिक्षा के नाम से उद्धुत है। 
उक्त च माध्यन्दिन शिक्षायां औज्जिहायनकैर्माध्यन्दिनमतानुसारिभि: - 
अवग्रहो ॥*९ 
माध्यन्दिन शिक्षा के नाम से शिक्षा संग्रह में दो ग्रन्थ मुद्रित हैं'*, उन दोनों में यह 
श्रोक नहीं मिलता। 
उव्बट ने वाजसनेय प्रातिशाख्य ४॥१६५ के भाष्य में याज्ञवल्क्य के नाम से 
'यमान्‌ विद्यात्‌.... विनिर्दिशेत्‌।' श्रोक उद्धुत किया है । यह श्रोक याज्ञवल्क्य शिक्षा में 
संख्या २०२ पर उपलब्ध होता है। 
याज्ञवल्क्य शिक्षा का अभी तक एक भी उत्तम आदर्श संस्करण प्रकाशित नहीं 
हुआ। इसके शुद्ध संस्करण की महती आवश्यकता है | 
टिप्पणी : १. श्लीक २३२ २. श्लेक ८९ ३. श्वेक ४. ४. श्लेक सं ४ ५. श्लोक ८९ 
६. श्लोक ८९ ७. श्रेक ८९ ८. श्लेक १२ ९.श्लोक ८५, १३१ 
१०. श्रेक १३६ ११. श्लेक २१८ १२. शिक्षा संग्रह पृ. २१५ १३. शिक्षा 
संग्रह १०९, ११४ (यु.मी.) 


जया | जा कओलक्म्रफ 


शिक्षा का इतिहास 


२. वसिष्ठी शिक्षा 

इस शिक्षा का सम्बन्ध शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा से है| इसमें माध्यन्दिन 
शाखा में जितने ऋक्‌ संज्ञक और यजुसंज्ञक मन्त्र हैं उनकी प्रति अध्याय निर्देश पुरःसर 
गणना की है | इस शिक्षा में ऋकु और यजु: मन्त्रों की जो गणना दी है वह किसी प्राचीन 
सर्वानुक्रम के अनुसार है। शिक्षा के आरम्भ में लिखा है - ; 

अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि वासिष्ठस्य' मतं यथा। 
सर्वानुक्रममुद्दृत्य ऋग्यजुषोस्तु लक्षणम्‌ः । 

इस ग्रन्थ में जिस सर्वानुक्रम को आधार माना है वह सम्प्रति उपलभ्यमान शुक्ल 
यजु: सर्वानुक्रम से भिन्न है। वाशिष्ठी शिक्षा द्वारा एक श्रोक अनन्त शु.य. प्रातिशाख्य 
टीका में उद्धृत है वह इसमें नहीं है। 


वर्तमान सर्वानुक्रम 

इस समय जो सर्वानुक्रम या सर्वानुक्रमणी उपलब्ध होती,है उसके काण्व और 
माध्यन्दिन संहितानुसारी दो पाठ हैं | काण्व पाठ पर काण्व संहिता के व्याख्याता अनन्तदेव 
याज्ञिक की टीका है। बनारस से माध्यन्दिन सर्वानुक्रम पर अनन्तदेव की टीका मुद्रित 
हुई है । सम्भव है अनन्त देव ने माध्यन्दिन सर्वानुक्रम पर भी टीका लिखी हो या उसकी 
काण्व सर्वानुक्रम व्याख्या में ही उचित परिवर्तन करके माध्यन्दिन सर्वानुक्रम के साथ 
मुद्रित कर दिया हो। 


वर्तमान सर्वानुक्रम की अप्रामाणिकता 
सम्प्रति उपलभ्यमान यजु :सर्वानुक्रम अप्रामाणिक और अर्वाचीन है । इसकी ओर 
विद्वानों का ध्यान सबसे प्रथम श्री प॑. भगवद्दत्त जी ने अपने वैदिक वाड्भमय के इतिहास 
में आकृष्ट किया था। उन्हों ने माध्यन्दिनी संहिता के भाष्यकार उव्बट का निम्न श्लोक 
उद्धृत किया है- 
गुरुतस्तर्क तश्लेव तथा शातपथश्रुते : । 
ऋषीन्‌ वक्ष्यामि मन्त्राणां देवता छान्‍्दसं च यत्‌॥ 
अर्थात्‌ यजुर्वेद के मन्त्रों के ऋषि देवता और छन्द गुरूपदेश, तर्क और शतपथ की 
श्रुति के अनुसार कहूंगा | सर्वानुक्रमणी का यही प्रधान विषय होता है परन्तु उव्बट ने इंस 
प्रसड़ में सर्वानुक्रमणी का उल्लेख नहीं किया | इससे प्रतीत होता है कि उसके काल में 


टिप्पणी : १. यह “वसिष्ठस्य' पाठ होना चाहिये (यु.मी.)._ 
२. पृष्ठ ३७ (यु-मी.) 
“हनन... ७ हनन 


शिक्षा कल्प आपै चित्तनमू | 


वर्तमान यजु: सर्वानुक्रमणी नहीं थी। 

अब हम इस विषय में दो नये प्रमाण उपस्थित करते हैं - 

यजुर्वेद की वर्तमान सर्वानुक्रमणी में लिखा है 

. देवा यज्ञं ब्राह्मणानु वा को विंशतिरनुष्टभ: | 

अर्थात्‌ यजुर्वेद १८॥१२ से २० अनुष्ट॒प्‌ छन्द ब्राह्मण हैं। 

2. अश्वस्तूपरो ब्राह्मणाध्यायः शापं दद्भिस्त्वचान्तश्न | 

अर्थात्‌ यजुर्वेद का २४ वां अध्याय सम्पूर्ण और पच्चीसवें के आरम्भ से ९ 
कण्डिका तक ब्राह्मण है। 

3. ब्रह्मणे ब्राह्मणमिति द्वे केण्डिके तपसे अनुवाकश्च ब्राह्मणम्‌। 

अर्थात्‌ युजर्बेद का ३०वां अध्याय सारा ब्राह्मण है। 

(सर्वानुक्रमणी के इन्हीं प्रमाण के आधार पर वैदिक सम्पत्ति ग्रन्थ के कर्त्ता पं. 
रघुनन्दन शर्मा ने यजुर्वेद में प्रक्षेप सिद्ध किया है | देखो वैदिक सम्पत्ति पृष्ठ ५७१-५७२) 

सबसे प्रथम हम द्वितीय प्रमाण पर विचार करते हैं- 

सर्वानुक्रमणीकार के मतानुसार यजुर्वेद माध्यन्दिनी संहिता का २४वां सम्पूर्ण 
अध्याय ब्राह्मण है। परन्तु मीमांसा दर्शन का भाष्यकार शबर स्वामी इस अध्याय की 
२०वीं कण्डिका के 'वसन्ताय कम्पिल्ललानालभते ' इत्यादि को मन्त्र मानता है। वह 
लिखता है- 

प्रायिकमिदं लक्षणम्‌, अनभिधायका अपि केचिन्मन्त्रा इत्युच्यन्ते यथा 
वसनन्‍्ताय कपिझ्जलानालाभते॥ २॥१ ३५ 

अर्थात्‌ 

सूत्रकार का मन्त्रलक्षण प्रायिक है। (सर्वत्र नहीं घटता) यज्ञ में क्रियमाण को 
कथन न करने वाले भी मन्त्र कहे जाते हैं। जैसे 'वसन्ताय कपिज्जलानालभते।' 

इससे स्पष्ट है कि शबर स्वामी के समय तक यजुर्वेद का यह अध्याय ब्राह्मण 
नहीं माना जाता था। 

इसी प्रकार वासिष्टी शिक्षा में भी लिखा है- 

१- चतुर्विशतितमेध्याये अश्वस्तूपर इत्यारभ्याध्यायान्तानि सर्वाणि यजूंषि। 
पञ्चविश॒तितमे ध्याये शापं दद्धिरित्यारभ्य त्वचेत्यन्तं सर्वाणि यजूंषि... (पृष्ठ ४२) 

2- एकोनविशेध्याये ... या व्याप्रमिति (१०) से आध्यायान्ताश्चतुरशीति ... ऋच : | 
(पृ.४१) 

3- त्रिशत्तमे 5 ध्याये देवसवितरिति तिस्न (ऋच:) पराणि सर्वाण्यध्यायान्तानि 
सप्तसप्त्यनः्शतं यजूषि। (पृ. ४३) 

इनमे स्यण्तया संख्या २ और ३ के उद्धरणों में क्रमश: २४वें और ३०वें अध्याय 


शिक्षा का इतिहास 


को यजु: लिखा है और दूसरे उद्धरण में १०-९३ तक ८४ ऋचाएं मानी हैं| ऋक्‌ और 
यजु: मन्त्र के भेद हैं न कि ब्राह्मण के | इस से स्पष्ट है कि वासिष्ठी शिक्षाकार यजुर्वेद के 

इन स्थलों में ब्राह्मण भाग का मिश्रण नहीं मानता, उसके मत में ये सब मन्त्र हैं । 
वासिष्ठी शिक्षाकार यह बात अपनी कल्पना से नहीं कह रहा। वह प्रारम्भ में हा 
लिखता है। 


३. कात्यायनी शिक्षा 
इस शिक्षा में केवल १३ श्रोक हैं। इनमें संहिता के स्वरित आदि स्वरों की 
विवेचना है। इस शिक्षा का संबन्ध शुक्ल यजुर्वेद से है। 
टीका कार जयन्त स्वामी 
इस शिक्षा पर किसी जयन्त स्वामी ने टीका लिखी है।' स्वराड्डुश' नाम्नी शिक्षा 
का आगे वर्णन होगा। उसके कई हस्त लेखों में उसे जयन्त स्वामी विरचित माना है । 
मल्ल शर्मा ने अपनी शिक्षा में 'स्वराक्डुश शिक्षा' को रावण कृत माना है 


अन्य कात्यायन शिक्षा 
अनन्तदेव ने वाजसनेय प्रातिशाख्य १।११ के भाष्य में लिखा है - 
तदुक्त कात्यायनेन - चत्वारश्न प्रयलास्युरक्षराणां तथेव च। 
स्पृष्टेषत्स्पष्ठता चैव संवृतं विवृतं तथा॥ इति। 
यद्यपि अनन्त ने यह स्पष्टतया नहीं लिखा है कि यह श्रोक कात्यायन के किस 
ग्रन्थ का है तथापि प्रकरण से स्पष्ट विदित हो रहा है कि यह श्रोक कात्यायन की शिक्षा 
का है| यह श्रोक पूर्व निर्दिष्ट 'कात्यायन शिक्षा * में उपलब्ध नहीं होता | इससे स्पष्ट 
है कि कात्यायन शिक्षा के नाम से कोई और ग्रन्ध भी प्रसिद्ध रहा है। 
तथा चर कात्यायन-शिक्षायाम्‌- 
आइ्चन्तस्थस्य जोच्चार: पदादौ पठितस्थ च। 
उपसर्ग परो यस्तु तस्य छन्दसि नेष्यते। 
द्विर्भाव्येषप्ययमेव स्यादिति कात्यायन श्रुति: ॥ 
ये श्लोक मुद्रित 'का.शि..' में नहीं हैं। 


टिप्पणी : १ इति श्री जयन्तजस्वामिप्रोक्ता स्वराड्कुश शिक्षा समाप्ता। पृष्ठ १६ 
२ रावणेन स्वराष्डुशे | पृष्ठ १५३ ३. बाल कृष्ण शर्मा ने प्रातिशाख्य 
प्रदीप शिक्षा में कात्यायन शिक्षा के दो श्रोक उद्धृत किये हैं वे कात्याय॑न शिक्षा में नहीं 
मिलते। उक्त च कात्यायन शिक्षायाम्‌ - अनुस्वारस्य «४ आदेशश्छन्दसि स्मृत:। 
हस्वदीधे दीर्घाद्‌ हस्वो गुर च परतो गुरु: ॥( यु मी .) 
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>्क शिक्षा कत्श आप॑-चिन्तनम्‌ 


इसकी गणना का सर्वानुक्रम के अनुसार करूंगा। इससे यह सूर्य की भांति स्पष्ट 
ह कि यजुर्वेद की वर्तमान सर्वानुक्रमणी उसके समय में विद्यमान नहीं थी। उसके कातत 
में और कोई सर्वानुक्रम था अतः वर्तमान यजु : सर्वानुक्रमणी अर्वाचीन और अप्रमाणिक 
है यह स्पष्ट है। 


४. वसिष्ठ शिक्षा 
वाजसनेय प्रातिशाख्य के भाष्यकार अनन्त देव ने ३।१३६ के भाष्य में वसिष्ठ 
शिक्षा के नाम से निम्न श्लोक उद्धुत किया है 
स्वराणामानुनासिक्य प्रतिजानन्ति सर्वदा। 
वर्जयित्वा तमाकारम्‌ यत्र लोपो विधियते॥ 
यह श्रोक पूर्वनिर्दिष्ट बासिष्ठी शिक्षा में उपलब्ध नहीं डोता। उत्बट ने भी शुक्ल 
थजु: प्रातिशाख्य के ३।१३६ के भाष्य में इस श्लोक को 'तथा चोक्त' लिखकर उद्धृत 
किया है। 


७५. पाराशरी 
इस शिक्षा का संबंध शुक्ल यजुर्वेद के साथ है | इसमें १६० श्रोक हैं | 
अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाराशरमतं यथा। 

इससे स्पष्ट है कि इसका रचियता कोई अज्ञात नामा व्यक्ति है। 

इस शिक्षा में (७७-७८) याज्ञवल्की, वासिष्ठी, कात्यायनी, गौतमी, माण्डव्य 
अमोधनन्दिनी और पाणिनीया शिक्षा के नाम मिलते हैं । 

ग्रन्थकार का भ्रम 

इस शिक्षा के रचयिता ने लिखा है - 

वाजसनेय शाखायां तत्रमाध्यन्दिनी स्मृता॥ 

वाजसनेय चरण है शाखा नहीं। ग्रन्थकार ने चरण और शाखा का भेद न समझ 

कर वाजसनेय चरण को शाखा लिख दिया है। 
६. माण्डब्य शिक्षा 

इस शिक्षा का सम्बन्ध शुक्लयजुर्वेद से है। ग्रन्थकार ने माध्यन्दिन संहिता के जिस 
जिस पद में ओष्टूय 'बकार' वर्ण है उसका क्रमशः संग्रह किया है। यथा- 

अथातः सं प्रवक्ष्यामि शिष्याणां हितकाम्यया। 

म्राण्डव्येन यथा प्रोक्ता: ओषछ्टूय-संख्या समाहता। 

इस थ्रोक से यह भी स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ माण्डव्य विरचित नहीं है | माण्डव्य के 
शिक्षा प्रन्‍्थ के आधार पर किसी अज्ञात नामा व्यक्ति ने इस ग्रन्थ की रचना की है। यह 
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शिक्षा का इतिहास 
शिक्षा ' पाराशरी शिक्षा' में उद्धृत है। 


७. अमोघनन्दिनी 

इस शिक्षा में १३० थोक हैं इसका संबंध शुक्लयजुर्वेद के साथ है। इस शिक्षा के 
प्रारम्भ के १४ शरोकों में उन पदों का संग्रह है जिनमें 'प' वर्गीय बकार है इनसे अन्यत्र 
अन्तस्थ 'व' कार समझना चाहिये | उनके कुछ निदर्शन अगले १० श्रोकों में कराया है । 
शोक २६-२९ तक लघु लघुतर वकार, ३०-४६ तक नाद, अनुनासिक का निदर्शन ओर 
४७-४८ में संहितास्थ प्लुत अक्षरों की गणना है। शेष ग्रन्थ में संहितास्थ उच्चारण के 
भेदों का निदर्शन है। 

इस शिक्षा के १०६ थोक में शौनक का नाम निर्दिष्ट है। पाराशरी शिक्षा में यह 
उल्लिखित है। 


८. लघु अमोघानंदिनी 
आजकल बैदिक लोग कई स्थानों में अन्तस्थ 'य' कार का उच्चारण जकार करते 
हैं। इस शिक्षा में इसी का निर्देश है कि कहाँ 'य'कार को 'ज कार होना चाहिये और 
कहाँ 'य'कार। इस शिक्षा का संबंध यजुर्वेद से है। इसमें केवल १७ श्रीक हैं। 


९. माध्यन्दिनी 
इस शिक्षा का संबंध शुक्रयजुर्वेद की माध्यन्दिनी संहिता से है । शिक्षा में ४० श्रुक 
हैं। 
इस शिक्षा में निम्न विषयों का वर्णन है- 
१- संहिता पाठ में किस किस वर्ण को हिर्वचन होता है और उसका क्‍या निमित्त 
हर 


२- संहिता के किस पद में “क'वर्गीय खकार पढ़ा है। 
३- संहिता के लिखने में जो जो पुनः पठित ऋचाएं नहीं लिखी जाती उनका निर्देश | 


१०. लघु माध्यन्दिनी 

इस शिक्षा में केवल २८ श्रोक हैं । इसका संबंध भी माध्यन्दिनी संहिता से है। इस 
ग्रन्थ में माध्यन्दिनी संहिता में जिस जिस वर्ण के उच्चारण में भिन्नता है उसका निर्देश 
किया है। 

यह शिक्षा प्रातिशाख्य प्रदीप शिक्षा पृष्ठ २९४ पर उद्धृत है। तथा - चर लघु 
माध्यन्दिनीय शिक्षायां रेफो रेकारमाप्रोति | यह श्रोक़ लघु मा. शिक्षा में है । माध्यन्दिन 
शिक्षा का अन्यतम श्लोक - 
ननपपपपतपतययएप।”।ण-ज+- है >नजनजै।++--एणएणणणयए 


शिक्षा-कल्प-आर्प-चित्तनम हब 
१- अनन्तयाज्ञिक ने अपने प्रतिज्ञासूत्र भाष्य में माध्यन्दिन शिक्षा का बचन॑ उद्धत 
किया है - ह 
शषसहा यत्र दूंश्य॑स्तेरेफेणाड्लितम रतका: । 
स्वरभक्ति प्रयुझीत संयोगे चैव कारयेत्‌ | 
यह वचन प्रातिशाख्य प्रदीप शिक्षा पृष्ठ २९३ में उद्धृत है। सूत्र भाष्य अनन्त 
याज्षकैर्य वचन गृहीतम्‌ तदेवा; - शसषह यत्र - 


११. वर्णरत्रदीपिका 
इस शिक्षा का कर्त्ता अमरेश है। यह भारद्वाज गोत्र का है। मातापिता का नाम 
अज्ञात है। इस शिक्षा में २२७ श्लोक हैं । अमरेश ने यह शिक्षा प्रातिशाख्य के मतानुसार 
लिखी है। वह लिखता है- 
अमरेश इतिख्यातो भारद्वाजकु लोहह: ॥२ ॥ 
सोहहं शिक्षां प्रबक्ष्यामि प्रातिशाख्यानुसारिणीम्‌। 
इसमें बाजसनेय प्रांतिशांख्य का विषय ही संक्षेप से वर्णित है। इस शिक्षा का 
संबंध वाजसनेय चरण से है। 


इस शिक्षा में निम्न आचार्यों के मत उद्धृत हैं। 
माध्यन्दिनमतानुसारी औज्जिहायन च। श्रोक ७० 

माध्यन्दिन १६५ कात्यायन श्रोक २१६ 
कातीय श्लोक ८५ शाकटायन श्रोक १२२ 
याज्ञवल्क्य श्लोक ८५ शाकल्य श्लोक १२० 
गार्ग्य श्रोक १६५ शौनक श्रोक १२० 


वर्णरत्न दीपिका अष्टम श्रोक- 
स्वरोवर्णो क्षरं मात्रा ततू प्रयोगार्थ एवं च। 
मन्त्र जिज्ञासमानेन वेदितव्यं पदे पदे ॥ 
आधुनिक पाणिनीय शिक्षा का प्रकाश टीकाकार इस श्रोक को शौनक के बृहद्धेवता 
का ग्रन्थ का लिखता' उसके द्वितीय चरण का पाठ 'बिनियोगार्थ एव च' है। 


१२. केशवी शिक्षा ( सूत्रात्मिका ) 
आस्तीक वंशोत्पन्न दैवज्ञ गोकुल के पुत्र दैवज्ञ केशव' ने दो शिक्षाएं रची हैं, एक 


शि्षिणी ; १. अत्यावश्यक ज्ञातव्यत्वे बहश्वताया शौनक: स्वर वर्णा। व ३2६ य मी 


२. आस्तीकस्य मनुवशो जातो दैवज्ञ गोकुंल:। 
तत्सुतेन केशवेन कृता सम्पक्‌ शुभाप्ति नाम ॥ पृ. १५१ 


शिक्षा का इतिहास 


सूत्रात्मिका दूसरी पद्यात्मिका। दोनों का संबंध सूत्रात्मिका शिक्षा प्रतिज्ञा सूत्रानुसार 
लिखी है ।* इसमें केवल ९ सूत्र हैं। उन पर केशव ने स्वयं विस्तृत टीका लिखी है । 
केशव की सूत्रात्मिका शिक्षा ७वें सूत्र को बालकृष्ण ने प्रातिशाख्य प्रदीप शिक्षा में 
उद्धृत किया है | 
१३. केशवी शिक्षा ( पद्यात्मिका ) 
इस शिक्षा में केवल २१ शरीक हैं | इनमें स्वरित के प्रभेद का सोदाहरण निरूपण 
है | इसका दूसरा नाम “कारिकावली' है। 


१४. मल्लशर्मकृता शिक्षा 
मन्ल शर्मा ने एक श्रोक बद्ध शिक्षा रची है | इसमें कुल ६५ श्रोक हैं। मह्ल शर्मा ने 
श्रोक ६३ और अन्तिम पुष्पिका में अपना जो परिचय दिया है | उसके अनुसार मल्ल शर्मा 
कान्यकुब्ज ब्राह्मण था। पिता का नाम वेदस्वरूप वाक्पति शर्मा था। यह उपमन्यु गोत्र 
का था। मल्ल शर्मा ने घाटपुर ग्राम में वि.स. १८८१ कार्तिक शुक्ल एकादशी शनिवार के 
दिन इस ग्रन्थ को समाप्त किया था। 
इस शिक्षा में शुक्ल यजु: संहिता और उसके ब्राह्मण के स्वरों का तथा हस्त 
प्रचालन प्रक्रिया का वर्णन है। 
इस शिक्षा में रावणकृत स्वरा्र्‌श शिक्षा और याज्ञवल्क्य शिक्षा का उल्लेख है। 
(श्लोक ५) ५ 
श्रीमता कान्यकुब्जेन ह्ुपमन्यवग्निहोत्रिणा। 
श्रीमद्वेदस्वरूपाणां श्रीमद्वाक्पति शर्मणाम्‌॥६३ ॥ 
सुनूना पितृभक्तेन मह्लविप्रेण धीमता। 
विक्रमार्क गताब्देषु चन्द्रवस्वग भूमिषु ॥६४ ॥ 
( कार्तिक ) ऊर्जमासे सितेपक्षें एकादश्यां शनेर्दिने। 
कृतेयं बालबोधाय स्वरहस्तस्वरप्रक्ति या ॥६७ ॥ 
इति श्री मत्कान्यकुब्जीयोपमन्यु गोत्रीयाग्रिहोत्रि खगपति तनूजापितृभक्त 
घाटपुरवासि मल्ल शर्म कृता शिक्षा समाप्ता। 
इस शिक्षा के दीर्घेतु 'केशिवीत्याज्या' २७वें श्लोक को बालकृष्ण शर्मा ने प्रातिशाख्य 
प्रदीप शिक्षा में पृष्ठ २२५ 'सर्वसंग्रह हस्तस्वर प्रक्रिया ग्रन्थ ' के नाम से उद्धृत किया है । 
टिप्पणी ; ५ 
१. इति श्री दैवज्ञ केशव कृता प्रतिज्ञा सूत्रनुसारिणी केशवी शिक्षा समात्तां। 
पृ. १४९ यु.मी. | 
२. अत एवं केशवेनाति न सोव्योश्चेति सूत्रमकारि पृ. २५४ यु.मी. 


या. * ७-७ 


शिक्षा- कल्प- आर्प-चिन्तनम्‌ 


१५. स्वरा्ड्‌श 
स्वराह्रुश नाम की एक शिक्षा जयन्त स्वामी कृत है| जयन्त स्वामी का नाम २३वें 
शोक तथा ग्रन्थ की अन्तिम पुष्पिका में प्राप्त होता है। इस शिक्षा में केवल २५ श्रोक हैं । 
इस शिक्षा का संबंध ऋग्वेद से है। इसमें ऋचषिग्रातिशाख्य के अनुसार उदात्त अनुदात्त तथा 
स्वरित और स्वरित के भेद प्रभेदों का वर्णन है। 
वि. संवत १८८१ का ग्रन्थकार मह्ल शर्मा अपनी शिक्षा में ' स्वराह्गुश शिक्षा' का 
कर्त्ता रावण को लिखता है । रावण ऋग्वेद का भाष्यकार है अत: उसका ऋग्वेदीय शिक्षा 
का लिखना युक्त भी है। सम्भव है स्व॒राह्ुश नाम की दो शिक्षाएं रही होंगी। 
जयन्त स्वामिना प्रोक्ता श्रोकानामेकविंशतिः । 
स्वरा्डुशेति विख्याता बह्नचां स्वरसिद्धये ॥२३ ॥ पृष्ठ १६३ 
इति श्री जयन्तस्वामि प्रोक्ता स्वराद्डुश शिक्षा समाप्ता। 
रावणेन स्वराक्डुशे याज्ञवल्क्येन शिक्षावाच.... | पृष्ठ १५३ 
अनन्त कृत स्वराष्ट्रक शिक्षा में ( पृष्ठ ३९५) स्वरा्डुश शिक्षा का 'उद्ात्ताभिहित: ' 
(२ श्लोक) उद्धृत है। 


१६. षोडशश्ोकी शिक्षा 
इस शिक्षा का रचयिता कोई राम कष्ण नामा व्यक्ति है। इसमें केवल १६ श्रोक हैं, 
अंत एवं इसका अचर्य नाम षोडशश्ोकी शिक्षा है। इसमें वर्ण और उनके स्थानादि का 
वर्णन है। ग्रन्थकार ने इस शिक्षा को शिवमुख निष्सृत कहा है। 
इतिरामकृष्ण विरचिता षोडशश्रोकी शिक्षा समाप्ता। 
शिवास्यान्निस्सृतां शिक्षां प्रयतो यः पठेंदिह ॥१६ ॥ 


१७. अवसान निर्णय शिक्षा 
इस ग्रन्थ में माध्यन्दिनी संहिता में जहां अवसान का संदेश है, उसका निर्णय 
किया है। इसका रचयिता कोई अनन्तदेवं है। इसने वि.सं, १९४६ फाल्गुन शुक्ल पक्ष 
पूर्णिमा गुरुवार के दिन इसे लिखा था। 
रस वेदाड्डेन्दुमिते फाल्गुने शुक्ल पक्ष के पूर्णिमायां गुरोवरि5्वसानान्यड्वितानि वै | 


१८. स्वरभक्तिलक्षण परिशिष्ट शिक्षा 
ग्रन्थ के अन्त में इसे कात्यायन प्रोक्त कहा है- 
इति कात्यायनेनैब परिशिष्ट कृतं मुदा। पृष्ठ १७५ 
इस शिक्षा में स्वरित के भेद, वर्णोच्चारण प्रकार और सन्धि के भेदों का निरदर्शन 


णऱ]्णणगग््छहे जमाना 


शिक्षा का इतिहास 


है। इसके २४ श्रोक में पाणिनी का निर्देश है। इसका माध्यन्दिन संहिता में संबंध है 


१९. क्रम सन्धान शिक्षा 

इस शिक्षा का कर्त्ता अज्ञातनामा व्यक्ति है | इसमें माध्यन्दिन संहिता के क्रम संधान 
का निर्देश है। 

बालाकृष्ण ने प्रतिशाख्य प्रदीप शिक्षा पृष्ठ २८९ पर “क्रमसन्धान' को प्रदर्शन 
किया है वह इस क्रमसंधान शिक्षा से सर्वथा अक्षरश: मिलता है| 

२०. गलदऋकशिक्षा 

इस शिक्षा में माध्यन्दिन संहिता के पद पाठ में जिन पुनः प्रयुक्त ऋचाओं के 

पदपाठ नहीं दिये उनका निर्देश है। 


२९. मनः सवार शिक्षा 
इस शिक्षा में माध्यन्दिन संहितागत विविध स्वरों का निर्देश है । इसमें ६४ कण्डिकाएं 
हैं। ग्रन्थ के आदि और अन्त में इसे भगवान्‌ याज्ञवल्क्य की कृति कहा है। 


२२. प्रातिशाख्य प्रदीप शिक्षा 
यह शिक्षा सदाशिव के पुत्र बालकृष्ण उपनाम गोडशे ने रची है। यह एक प्रकार 
से वाजसनेय प्रातिशाख्य की संक्षिप्त श्लोक बद्ध व्याख्या है। प्रसड़त्‌ मध्य मध्य में अन्य 
विषयों का वर्णन भी है। 
बालाकृष्ण ने यह शिक्षा विक्रमाब्द १८०२ में रची थी | बालाकृष्ण के पुत्र प्रभाकर 
शर्मा ने इसे मुद्रण के लिये युगल किशोर पाठक को दी थी। 
सदाशिव तनूजेन बालकृष्णेन धीमता। 
शाके द्वयभ्राप्टभूमिते शुभे विक्रमवत्सरे 
माघेमासिसितेपक्षे प्रतिपद्‌भानुवासरे॥ 
प्रतिशाख्यप्रदीपाख्या शिक्षेयं रचिता शुभा। 
गोड़शे इत्युपाह्ेन बालकृष्णेन धीमता॥ 
श्री सदाशिव पौन्रेण श्रीप्रभाकर शर्मणा। 
कृपया महामादत्ता मुद्रायन्त्रे प्रकाशिता ॥ 
यह शिक्षा काशी से प्रकाशित शिक्षा संग्रह में पृष्ठ २१०-३०६ तक छपी है । यर्याप 
आगे ३२६ तक पृष्ठ पर शीर्षक प्रातिशाख्य प्रदीप शिक्षा का ही छपा है तथापि वह 
अशुद्ध है। पृष्ठ ३०६ से ही वेद परिभाषा शिक्षा का आरम्भ हो जाता है। इस शिक्षा में 
निम्न ग्रन्थों और ग्रन्थफारों का निर्देश है ।* 


वर्णोच्चारण शिक्षा चिन्तनम्‌ 
हैं कि यह ग्रन्थ प्राचीन है । इस शिक्षा की अंतिम कंडिका में प्रातिशाख्य और गौतम का 
नाम मिलता है | इसमें दो प्रपाठक हैं| प्रथम में ९ और द्वितीय में ७ कण्डिका या खण्ड 
हैं। हरदत्त ने दोनों प्रपाठकों में आठ आठ खण्ड माने हैं । इस शिक्षा का उद्धरण 
आधुनिक पाणिनीय शिक्षा की शिक्षा प्रकाश टीका में उद्धृत है और पाराशरी शिक्षा में 
इसका नाम मिलता है । इनके अतिरिक्त अन्यत्र इस शिक्षा का उल्लेख नहीं मिला। 


३१. लोमशी 
इस शिक्षा का संबंध सामवेद से है | इस शिक्षा में ८ खण्ड हैं । मुद्रित ग्रन्थ में ७४ 
श्लोक हैं सामवेदीय सर्वानुक्रमणी के रचयिता हरदत्त ने इसमें ७८ श्रोक लिखे हैं | किसी 
ने गर्गाचार्य के मतानुसार इसकी रचना की । पृष्ठ ४६० पर हरीत का नाम उद्धृत है। 
शिक्षा के अन्त में एक श्लोक छपा है जिसमें संवत्‌ १७४९ का उल्लेख है | यह इस शिक्षा 
के मुद्रण का काल है। 


३२. माण्डूकी शिक्षा 

इस शिक्षा का सम्बंध अथर्ववरेद से है। अधर्व विधान परिशिष्ट के अनुसार इस 
शिक्षा का रचयिता ' मण्डूक ' है । शिक्षा के नाम से भी इसी अर्थ की प्रतीति होती है | इस 
शिक्षा २३३ में 'मण्डूक अन्यमतं यथा ' लिखा है | इससे प्रतीत होता है कि यह शिक्षा 
किसी अन्य व्यक्ति की रची हुईं है परन्तु यह प्राचीन है इसमें कोई संदेह नहीं | मण्डूक 
का वर्णन किसी प्राचीन में नहीं मिलता। केवल पाणिनी अष्टध्यायी के 'ढक च॑ 
मण्डूकात्‌' सूत्र में मण्डूक का उल्लेख है | काशी संस्करण के अनुसार इसमें १७९ श्लोक 
हैं। संख्या १२८ का उत्तरार्भ और १२९ का पूर्वार्ध दो बार आया है अन्न; कुल संख्या 
१७८ है। इस शिक्षा का एक सुन्दर संस्करण श्री पं, भगवदत्त जी ने सं. १९७८ में 
निकाला था। उसमें माण्डूकी शिक्षा १६ खण्डों में विभक्त है। इस संस्करण में १८२ 
श्लोक हैं । 


पक्षिका भाष्यम्‌ 
इस भाष्य के कर्त्ता का नाम अज्ञात है। यह टीका शिक्षा प्रकाश टीका से प्राचीन 
प्रतीत होती है । टीका कार ने आरम्भ में लिखा है- ह 
शिक्षा न विवृत्ता यस्मात्तस्मात्तां विवृणोत्यहम्‌। 
इस टीका में निम्न ग्रन्थ या ग्रन्थकार उद्धृत हैं 


भाष्यकार पाणिनि 
औदद्रजि शौनक 
नारद (शिक्षा) 
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शिक्षा का इतिहास 


भाष्यकार के नाम से उद्धृत पाठ मीमांसा १ |३ ।२९ के शाबर भाष्य का है | औदतब्रजि 
के नाम से ६,७ उद्धरण दिये हैं, वे स्वल्प पाठ भेद से ' ऋक्‌ तन्त्र' में उपलब्ध होते हैं | 

सामवेद सर्वानुक्रमणी के रचयिता किसी हरदत्त ने ६० श्लोकात्मक पाणिनीय 
शिक्षा का सम्बन्ध सामवेद के साथ दर्शाया है और इसके भाष्यकार का नाम पिंगलाचार्य 
लिखा है। इस सर्वानुक्रमणी का पाठ अत्यन्त भ्रष्ट है | 


३३. भारद्वाज शिक्षा 

इस शिक्षा के अन्तिम श्रोक में इसके रचयिता का नाम भरद्वाज लिखा है | यही 
बात प्रथम श्रोक की टीका में नागेश्वर भट्ट ने भी लिखी है । परन्तु ग्रन्थ के प्रारम्भिक 
श्रोक के मद्भालाचरण और ग्रन्थ की अन्तरद्ग साक्षी से प्रतीत होता है कि यह वर्तमान 
ग्रन्थ अवश्य अर्वाचीन है | इस शिक्षा का संबंध कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता से है | 
भारद्वाज गोत्र प्रवर्तक आद्विरस भरद्वाज तेत्तिरीय संहिता के प्रवक्ता तित्तिरि से बहुत 
प्राचीन हैं। 

उपलभ्यमान इस शाखा का प्रवक्ता भरद्वाज आड्रिरस भरद्वाज से भिन्‍न व्यक्ति था | 
हमारा विचार है कृष्ण यजुर्वेद की कोई भारद्वाज शाखा भी थी। भारद्वाज श्रौत और गृह्य 
का संबंध उसी शाखा से था। उस शाखा के नष्ट हो जाने पर इन ग्रन्थों का संबंध 
तैत्तिरीय संहिता से जोड़ दिया गया | 

सम्भव है अन्य आधुनिक शिक्षा के सदृश उपलभ्यमान भारद्वाज शिक्षा का मूल 
कोई प्राचीन शिक्षा रही हो । 


टीकाकार 
इस शिक्षा के टीकाकार का नाम नागेश्वर भट्ट है। ग्रन्थ के अन्त में मद्रासी भाषा 
में जो पुष्पिका छपी है उसके अनुसार सम्पादक * ने इस टीका का रचना 


काल ६ सितम्बर सन्‌ १७७९ लिखा है। 

भारद्वाज शिक्षा का कुछ भाग टीका सहित रोमा अक्षरों में बर्लिन से सन्‌ १८९२ 
में प्रकाशित हुआ था। इसका सम्पादन!ः ने किया था। इसका पूर्ण संस्करण सन्‌ 
१९३८ में प्रकाशित हुआ | इसका सम्पादन पं. रामचन्द्र दीक्षित एम.ए. और सुन्दर आर्य 
बी.ए.एल.टी. ने किया है। 


३४. व्यास शिक्षा 
यह शिक्षा हमारे देखने में नही आई। प्राच्य विद्या संशोधन मन्दिर पूना से प्रकाशित 
टिप्पणी ; १. सम्पादक का गाम उल्लिखित गहीं है । सम्पादक: 


३ 


वर्णोच्चारण शिक्षा चिन्तनम्‌ 


भारद्वाज शिक्षा की अंग्रेजी भाषा निबद्ध भूमिका में लिखा है कि महा पं. वेड्लूटराम शर्मा 
ने सन्‌ १९२९ में मद्रास से प्रकाशित को थी । 


३५. सर्वप्म्मत शिक्षा 
यह शिक्षा हमारे देखने में नहीं आई, यह अभी अमुद्वित है। 


३६. अरुण शिक्षा 

अडियार लायब्रेरी के सूचीपत्र भाग १ में निर्दिष्ट है। और इनका मुख्य आधार भी 
प्रातिशाख्य ग्रन्थ है। अत एवं इनमें कहीं कहीं ऐसा भाव भी व्यक्त किया गया है कि 
शिक्षा प्रातिशाख्य की अपेक्षा दुर्बल है | यथा - 

शिक्षा च प्रातिशाख्यं च विरुध्येते परस्परम्‌। 
शिक्षैव दुर्बलेत्याहु: सिंहंस्थैत मृगी यथा! 

(सर्व सम्मत शिक्षा-इण्डियन एन्टीक्रेरी मई १८७६ पृष्ठ १४२ पर डा. कीलाहार्त 

द्वारा उद्धृत ) 
भध्यमां वृत्तिमालम्ब्य चैवं काला: सुनिश्चिता: । 
प्रातिशाख्यादिषु हात्र वृत्ति: साप्यवलम्बिता ॥ (व्यास शिक्षा) 
शौनको गृहपतिर्ब नैमिषीयैस्तु दीक्षित: । 
दीक्षासु चोदितः प्राह सत्रे तु द्वादशाहिके ॥ 

इति शास्त्रावतार स्मरन्ति। 

विष्णु मित्र के 'स्मरन्ति' पद के निर्देश से स्पष्ट है कि उसने उपरि उद्धृत श्लोक 
क्सी प्राचीन व्याख्या ग्रन्थ से लिया है वायु आदि पुराण और महाभारत से व्यक्त है कि 
गृहपति शौनक की अध्यक्षता में ऋषियों ने नैमिषारण्य में महाराज अधिसीम कृष्ण के 
काल में अनेक सत्र किये थे, उनमें से किसी द्वादशाह सत्र में गृहपति शौनक ने 
ऋषषप्रातिशाख्य का प्रवचन किया था। अधिसीम कृष्ण का काल भारत युद्ध के लगभग 
२५०-३०० वर्ष पश्चात है। यह प्राचीन आर्षकाल की अन्तिम मर्यादा है, सम्प्रति 
उपलब्ध प्राचीन आर्षग्रन्थों में से अनेक गन्थों का प्रवचन इसी काल में हुआ है | अन्य 
प्रातिशाख्य ग्रन्थों का प्रचचन काल भी लगभग यही है| 

प्रतिशाख्यों का मुख्य विषय वेद के तत्तत्‌ चरणों के विभिन्न शब्दों और सांहतिक 
विकारों को प्रतिपादन करना है। उनमें शिक्षा का विधान गौणरूप से है। अत: एवं 
प्रातिशाख्यों की गणना वैदिक व्याकरणों में की जाती है । इसलिये हम भी उनका यहाँ 
वर्णन नहीं करेंगे। 
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* ्य्ज््ड््‌ /« च्द न्न्न्--्प्क कम्ाकटफ ० 


प्राच्य-विटहद्यानुसन्धान-केन्द्र 


वैदिक मानवोत्थान केन्द्र, बी-१२, आवास विकास कॉलोनी, बदायूँ ( उदप्र 
द्वारा कद 38 द 


२ 
प्रकाशित एवं प्रकाश्यमान प्रामाणिक ग्रन्थ... 
१. वैदिक-निघण्टु-संग्रह ( संस्कृत ) (प्रकाशित) - कौत्सव्य, यास्कीय, भास्करीय 
( श्रोकबद्ध) तथा माधवीयाख्यातानुक्रमणी-नामानुक्रमणी सहित । आचार्य धर्मवीर विद्यावारिधि 
द्वारा सम्पादित, अनेक पाद-टिप्पणियों से युक्त, चतुष्टवपदानुक्रमणी से समवेत | प्रत्येक विद्वानू_ 


के लिये शोधोपयोगी संस्करण है। पृ. ३९६ सुन्दर जिल्द के साथ। 20 0 
२. पाणिनीय व्याकरणविषयक शोधप्रबन्ध-संग्रह (प्रकाशित) - व्याकरण के पांच. 
बरिष्ठ दिद्ठानों के शोधपूर्ण लेखों का संग्रह । पृ.सं. ४५ । ५.०० की द 


३. शतपथब्नाह्मण और गौ (प्रकाशित) - डा. वेदपाल सुनीथ ने महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा...: क्‍ 
प्रोक्त शतपथब्राह्मण के आधार पर सप्रमाण गौ को अघ्न्या (अहन्तव्या) सिद्ध किया है। ५.०० 
४. शतपथ के दश पथ (प्रकाशित) - डा. वेदपाल सुनीथ ने महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा. | 
प्रोक्त शतपथब्राह्मण के दस सन्दर्भों की अति प्रभावी तथा मनोहारिणी व्याख्या लिखी है। २०.००... 
५. यास्कीय निघण्टु श्रोकबद्ध (प्रकाशित) - आचार्य विशुद्धानन्द मिश्र विद्यावाचस्पति._ 
द्वारा यह लघु पुस्तिका गेय छन्दबद्ध (शिखरिणी आदि छन्दों में) लिखी गई है। २५.००... 
६. आश्वलायनसूत्रप्रयोगदीपिका (प्रकाशित) - इसमें आश्वलायन-श्रौतसूत्र के अनुसार _ 
श्री मझनार्य ने श्रौतयागों में दर्शपूर्णमासेष्टि से लेकर सोमयागपर्यन्त यज्ञों का संस्कृत में विवेचन ._ हि 
किया है | इसका संशोधित संस्करण विविध परिशिष्ट एवं टिप्पणी से युक्त प्रकाशित हुआ है। 
सम्पादक - डा. धर्मवीर विद्यावारिधि। ००.००... 
७. प्रश्नोत्तर मंजरी - इस पुस्तिका में प्रश्नोत्तर के रूप में नैतिक शिक्षणार्थ छन्दबद्ध 
प्रतिपादन किया है जो कि जीवनोपयोगी वैदिक ग्रन्थों के आधार पर है। लेखक - आचार्य 


विशुद्धानन्द । १०.०० जय 
८. संस्कृत भाषा का महत्त्व - लेखक जैमिनी मेहता । इसमें प्राचीन प्रमाणों के आधार _ 
पर लेखक ने संस्कृत की महत्ता प्रदर्शित की है। १५.०० 


९. चतुर्वेद-शिक्षा-संग्रह (प्रकाश्यमान) - यह ग्रन्थ चार भागों में पूर्ण होगा । आचार्य... 
डा. धर्मवीर इसके सम्पादन में संलग्न है। शीघ्र प्रकाशित होगा। 
जनोपयोगी प्रकाश्यमान ग्रन्थ - लेखक : रामस्वरूप, गणेश कुटीर, हाथी भाटा, अजमेर 


१. महिला स्व रक्षा ५. राष्ट्रीय अखण्डता न्ज्ज्् हज 
२. आतंक निरोध ६. योग से व्यक्तित्व एवं स्मृति | 
३. शिक्षा का यथार्थ स्वरूप ७. किसान सुखी कैसे 2 (प्रकाशित) 
४. भारतीय चिन्तन और शिक्षा ८. रसोई में दवाई (भाग १ प्रकाशित). <-. 


विशेष टिप्पणी ; सभी प्रकार के ग्रन्थों की प्रापि के लिए प्र... 
व्यवहार का पता कवर पृष्ठ ? पर देखें। 


